र्‌ दौलत-जैनपदसंग्रह | 


बिधरें झापद अनेक ॥ तुप जगभूपन दृषनवियुक्त । सव प- 
हिमायुक्त विव्व्पप्रक्त ॥ ४ ॥ अविरुद्ध शुद्ध चेतनस्वरूप । 
परमात्म परमपावन अनुप॥ शुभ अशुभ-विमाव अभाव कीन | 
श्वाभाविकपरनतिमण घलछीन ॥ ६॥ अ्रष्टादशदोपपिमुक्त 
भीर | सुचतुएयम्य राजत गरभीर ।। मुनि मणघरादि सेवत 
महंत | नवकेवललकब्धि-रमा घरंत !६॥ तुप शासन सेय अमेय 
जीव | शिव गये जाहि ने हैं सदीव ॥ भवसागरमें दुख 
खार-धारि । तरनकी भोर न आप ठारि ॥ ७॥ यह रूखि 
निजदुखगंदहरणकाज । तुम ही निममित्ततारण हइछाज । 
जाने, ताते में शरन आय । उचरों निजदुव नो चिर लहाय 
॥ढ। में श्रम्यो अपनपो विसरि आप। श्रपनाये विधिफले 
पुर॒य पाप ॥ निजको परको $ऋश्ता पिछान। परमें अनिष्ट- 
ता इष्ठ ठान ॥ ६ ॥ आइछुलित भयो श्रक्षान थारि। छैवों 
! मूंग मृगतृध्णा जान बीरि ॥ तत परनतिमें अ।पो चितार ॥ 
कवहूं न अदुभयो रवएद सार ॥ १० ॥ तुपको विन जाने 


जो कलेश । पाये सो ठुम जानत जिनेश || पशु-नारक-नर 
हे सुरगति-पकार | भव धर घर साथो अनंत बार ॥| ११॥ 


ग्ंव क्राललुब्बिवलतें दयाल । ठुप दणन पाय बयो खुशाल | 
पन शांत भयों सिटि सकल द्व॑व । चारुयों स्वातपरस्त दुख- 
निकेद ॥ १२ ॥ तातें अव पसी करहु नाथ। विछुरे न 
कभी तुम चरण साथ ॥ तुम ग्रुण गणकी नहिं छेवे देव । 

 रक्परिमाण | ६ रोग | ३ कमीफल | 8 पानी । ५ पर. 


दौरुत-बैनपदसंभ्रद | ३ 


जगवारनको तुम विरद्‌ एवं॥ १३॥ आतमके अहित 
विपय-फपाय । इनमें मेरी परणतिन जाय ॥ में रहों हमें 
आप लीन | सो करों होंहूँ ध्यों निजाघीन ॥ १० ॥ 
भेरे न चाह ऋछु ओर ईश । रत्नश्रयनित्रि दोजे मुनीश ॥ 
मुझ कारजके कारण सु आप। शिव करहु हरहू पप पोह- 
ताप ॥ १५ ॥ शशि झ्ांतिरुरन तपहरन हेत । स्वय्मेद तथा 
तुम इंशल देव ॥ पीदत पियूष थ्यों रोग जाय । त्त्यों हप 
अनुमवतें मर नसाय ॥ १६ ॥ तिश्युवत निहुंकालममार कोय। 
नहिं तुप विन निजरतुखदाय दोय | पो उर यह निशचय पयो 
आज | दुखजरूधि उतारन तुम शिहाजआ १७॥ 
दोहा 


तुम गुशु-गण-पतणि गरणपती, गनत ले पावि पार । 
दोछ! स्वस्पपति क्रिपि कहे, नमूं त्रियोग सम्हार ॥ १८ ॥ 


२ 


देखो जी आदीक्षर स्वामी, कसा ध्यान लगाया है | पर 
ऊपरकर सुभग बिराजे, भासन थिए ठहराया है ॥ देखो जी ० 
!! टेक ॥ जगतविभुति भूतिंतन वजिकर, निमानन्द-पद 
च्याया है | सुरेभित श्वासा, भ्राशावासा नासाहृष्टि स॒ुद्या 


या 


१ गणघरदेय | २ मन दचन काय ३ भस्म जठी ॥४ झुगधित | 
० दिशारूपी बल्षःरिगवरता। 
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है॥ देखो जी० ॥ १ ॥ कंचन घरन चले मन रंच न, सु 

रैमिर छयों थिर याया है। जास पाप्त अहि पोर मृगी हरि, 
जातिविरोध नप्ताया है ॥ देखो णी०॥ २ ॥ शुधवपयोग 
हुताशनमें जिन, वसुविधि समिष जलाया है | इ्यामलि अ- 
लिकाइलि शिर सोह, मानों धुंआ उठाया है ॥ देखो जं० 
॥ ३ ॥ जीवन मरन अलाम लाभ जिन; तन पनिको सथ 
भाया है। सुर नरनाग नम्हिं पद जाके, दोछ तास जस गाया 


है ॥ देखो जी० ॥४॥ 
रे 


जिनवर-आनन-मान निहारत, भश्रमतमघान नसाया है॥ 
जिन० ॥ टेक || पचन-फिरन-प्रसरनतें मविजन, मनमरोज 
घरसाया है। भमददृखक्ारन सुखविघ्ततारन, कुपय सुपथ 
दरसाया है॥ जिन० ॥ १॥ विनप्ताईं, केंज जलसरतसाई 
निशिचर समर दुराया है। तस्कर प्रवल कपाय पलाये, जिन 
घनवोध चुराया है || जिन० ॥ २ ॥ लखियत उँडु न कुभाव 
कहूँ अब, मोह उलूक लगाया है। हंस कोकेको श्लोक नहयो 
निज,- परनतिचकवी पाया है ॥ जिन० ॥ ३ ॥ देँमवेध- 

१ सुमेर पर्वेत । २ सिंह । ३ होम करनेकी लकढिया । ४ क्ाई 
द्विदीय पक्षमें-अज्ञानकूपी काई | ५ समर अयोत--कामदेव । ६ चोर 


७ तारे | ८ आत्मा । ९ चकवा | १० कर्मेंबंघरूपी कमलोंके कोष बंधे 
हुए जे, इनसे | 


के अं, न्‍ 
दलत- जनपठ्सग्रह | ५ 


कजक्नोप बंधे चिर, भदि अलि मुंचन पाया है। दोल पमाम 
निमातम अनुभव, उर जग भन्दर छाया है ॥ जिन० ॥९॥ 


9 


पारस लिन चरन निरख, हरख यों रुद्ययों, चितरद 
चन्दा चकोर थयों ग्मोद पायो ॥ टेक ॥ ज्यों सन पनघोर 
शोर, मोरहपैकों ने भोर॑, रंक़ निधिसपाज राज पाय मुद्रित 
यायो || पारस० ॥ ब्यों जन चिरछेधिन होय, मोजन लखि 
सुखित होय, भेषप॑न गदहरन पाय, सर्ुन सुदरखायों ॥ पा" 
रस ० !| २ ॥ बासर मयो पन्‍्य आन, दुरित दूर परे धान, 
शतदश्ा देख पहा, मोहतम पकायो ॥ पारक्त० ॥ ३ ॥ 
जाके गुन भानन जिम, मानन भवक्ानन हम, जाने दोल 
शरन आप, शिवसुख ललचायों ॥ पार॒म० ॥ ४॥| 


ज्‌ 


वंदों अद्युव चन्द्र बीरे मिन, भव्रि-चकोरचितहारी ॥ 
इंदों- ॥ टेझ ॥ सिद्धार्यद्रपछुलनभ-मंडन, खह़न 
अस्रपतप भारी । परमानंद-अलघिविस्तारन, पाप साध 
छपकारी | बंदों० ॥ ६ ॥ उद्दित रिरतर त्रिशुवनन 
लककलस लक कक लक कल 28 


१ छोर । ९ बहुत दिनोंका भूखा । ह ददाई । ४ रोगी | ७ मदायीर 
स्वामी । 
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अन्तर, कीरति किरन पप्तारी | दोप-मलंक-करलंक अंकित, 
मोहराहु निरवारी ॥ बंदों० ॥ २॥ कम्मावरन-पयोद- 
अरोधित, बोधित शिवमगचारी । गणधरादि प्लुनिर्ज- 
डुगन सेवत, नित पूनप्त्िथि घारी ॥ चन्दों" ॥ रे ॥ 
अखिल श्रलोकाकाश-उलंघन, जासु ज्ञान उजियारी । 
दौलत प्रनसा-कुप्ुदनि-मोदन, जयो चरंम-जगतारी ।! 
पन्‍्दों० ॥ ४ ॥ 


द्‌ 


निरखत निनचन्द्र-वदन, स्वपरसुरुचि श्राई। निर- 
खत जि० ॥ टेक ॥ प्रगटी निन आनकी, पिछान ज्ञान 
भानकी, कछा उदोत होत काम, नामिनी पढाई। 
निरखत० ॥ १ ॥ साहवत आनन्द स्वाद, पायो विनस्यो 
विषाद, आनमें अ्रनिष्ठ इह, कटपना नसाई। निरखत० 
॥ २ ॥ साथी निज्र साधकी, सम्राधि मोहव्याधिकी, 
€पाधिको विराधिके, भराघना सुहाई। निरखत० ॥ ३॥ 
घन दिन छिन आज सुगुनि, चितें लिनराज अब, सुधरे 
सब काज दोल, ग्रचल सिद्धि पाई। निरखत० ॥ ४॥ 





१ दोषा रात्रि । २ पापरूपी कलंक । ३ कर्तीके भावरणरूपी वाद- 
लोंसे जो ढकता नहीं है। छ तारागण । ५ मनरूपी कुम्रोदनीको इर्षित 
करनेवारा । ६ अंतिम तीर्यकर । ७ रात्रि । 


दौलत-जैनपदसंग्रह | न 


रडै 
जिया तुम चालो अपने देश, शिवपुर यारो शुभ 
थान। जिया० ॥ टेक ॥ रुख चोरासीमें बहु भटके, लगी 
न सुखरो लेश ॥ जिश० ॥ १॥ मिथ्यारूप घरे बहु- 
तेरे, भटठके बहुत विदेश ॥ जिया० ॥ २॥ विपपाविक 
चहुत दुख पाये, भ्रुगते बहुत कलेश ॥ जिया ॥ ३॥ 
भयों तिरजंच नारकी नर सुर, करि करि नाना मभेय ॥ 
जिया० ॥ ४ ॥ दोलत राप्र तोड़ जगनाता, सुनो 
सुगुरु उपदेश || जिया० ॥ ५ ॥ 
८्‌ 
जय जय जग-मरम-तिमर, हरन जिन घुनी ॥ ठेक॥| 
या विन सम्मुझे अजों न, सोंन निम मुनी । यह लखि 
हम निनपर श्रवि,-पैकता छुनी ॥ जय जूपब० ॥ १ ॥ 
जाको गनराज अंग, पूवेमय चुनी। सोई कही है इुन्द- 
कुन्द, प्रसुख वहु धुनी | जय जय० ॥ २ ॥ जे चर जड़ 
भये पीय, पोह बारुनी । तत्व पाय चेते जिन, गिर 
सुचित सुनी ॥ जय जय० ॥ ३ ॥ कमेमल पखारने 
हि, विमल सुरधुनी । तज विलेब अब करो, दोछ पर 
पुनी ॥ जय जय० ॥ ४ ।॥| 
हि. 
अव परोहि जानि परी, भवोदधि तास्नको है बेन ॥ 
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॥ टेक ॥ मोह तिमिरते सदा कालके, छाय रहे मेरे नेन । 
ताके -नाशन हेत लियो, में अजन जैन सु ऐन ॥ अब *२ 
॥ १॥ पिथ्पाम्ती भेपकों लेकर, भाषत हैं जो वैध | 
सो वे वैन असार छठखे में, ज्यों पानीके फेन ॥ अब 
मोहि० ॥२ ॥ पिथ्यामती वेल जग फेली, सो हुख 
फलकी देन ॥ सतगुरु भक्तिक्ुटार हाथ ले, छेद लियो 
अति चेन ॥ ध्व० ॥ ३॥ णा विन जीव सदेव कालतें 
विधि वश सुखन लहे न । अशरन-शरन अभय दोलत 
अब, भणो रेन दिन जेन॥ थभ्रव० ॥ ४॥| 
६७ _ 

सुन॒ जिन बेन, अ्रवन सुख पायो ॥ टेक ४ नस्यों 
तत्त्व दुर अ्भिनिवेश तम्र, स्याद उम्ास कदायों | चिर 
विसरथो छक्यो श्लातम रेन (१)॥ अ्वन० ॥ १॥ दक्ो 
अनादि असंजप दवतें, ल्ठि व्रत सुधा सिरायो । धीर 
घरी पन जीतन पन /१) | श्रदम सुख० ॥ २ ॥ भरो 
विभाव अभाव सकल अब, सक्छ रूप चित छायो । 
दास लक्यो ग्रव अविचल जैन | श्रवन सुख० ॥ ३॥ 

,.. ईैई 

बामा घर वजत बधाई, चलिददेखि री भाई ॥ टेक॥ 
सुशुनरास जग्र आस भरन तिन, जने पाश्वे निनशई। 
श्री ही इति कीरति बुद्धि लछमरी, हषे अंग न माई ॥ 
चलि० ॥ १ ॥ वरन वरन पनि चूर सची सब, पूरत 


दीलत 


रे हर 


जनपदसंग्रह । ए्‌, 


चौक सुडाई । हाह्ा हुई नारद तुम्बर, भादन श्रति 
सुख्ददाइ॥ चलि० ॥ २ ॥ तांदव तृन्य नटन हरिनर लिन, 
नए नजर मुर्री नचाई। किन्नर वर घर दीन बजादद 
टगपनइर छवि छाई ॥ चल्नि० ॥ ३॥ ढोल तससु प्रमुगी 
पहिप्रा सुर, शुरु पे क्िय ने जाई । जाके जन्म सप्रय 
नरकनमें, नारकि पाता पाई ॥ चलि० ॥ ४ ॥ 
१५ 

जय श्री झृपम जिनेन्द्रा । नाम तो क्रो सवा 
मेरे दुखदंदा ॥ पातु परुदेती प्यार, पिता नाभिके 
दुलारे, वंश तो इख्वाक् बसे नभद्रीय चेद्रा ॥ भय 
श्री० ॥ १! कनक वरन तन; मोहद भविक् जन, गति 
शुशि कोटि लाजें, लाने मकरन्दा ॥ नव श्री० ॥२॥ 
दोप तो भठारा नासे, गुन छियालीम भासे, भरप्र- 
कम काट स्वामी, सगे निरकदता ॥ भय श्री० ॥ ३ ॥ 
चार ज्ञानवारी गनी, पार ना्दि पावर झुनी, दौलत 
नमृत सुख चाहत अप्ंदा ॥ जय श्री० ॥ ४ ॥ 

१३ 

मत कीड्यो जी यारी, ये मोग शा सप मानके, 
प्रत कीश्यो० ॥ देक | झुजा डपत इझबार नसत है, थे 
अन॑न मंतुकारी | तिमना ठ॒पा बढ इन सेंगे, ज्यों पीये जब 


कब न] 





३ सर्प | २ झत्युद्धे करने वःले । 
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खारी ॥ प्रत कीज्यो जी० ॥ १॥ रोग वियोग शोक 
चनकी पन, सप्ता-लताझठारी । केईरि करी अरी 
न देत छवयों, सथों थे दें दुखभारी ॥ प्रत कीज्यो० 
॥ २ ॥ इनमें रचे देव तरु थाये, पाये शुश्र घुरारो। जे 
विरचे ते सुरपति घरचे, परचे सुख अधिकारी ॥ 
प्रत कीज्यो० | ३ ॥ पराधीन छिनमाहि छीन है, 
पापवैधकरतारी ॥ इन्हें गिनें सुख आकमाहि तिन, 
आवतनी बुधि धारी ॥ मत कीज्यो०ण ॥ ४॥ प्रीन 
सेसेग पतंग अंर्ग मग, इन वक्ष भये दुखारी ॥ सेवत 
ल्यों. किपाक ललित, परिषाक समय दुखकारी ॥ 
पत कीण्यो जी० ॥ ५॥ सुरपति नरपति खगपति- 
हुझी भोग न श्राप्त निवारी, दोल त्याग अब भज 
विशग सुख, ज्यों पावै शिवनारी । परत कीज्यों जी 
यारी० ॥ ६ ॥ 
१ 

सुधि लीष्यो जी महारी, मोहि भवदुखदुखिया जानके, 
सुधि० ॥ टेक ॥ तीनलोकस्वामी नामी तुप जरिश्ुवनके 
दुखहारी । गनषरादि तुप श्रम लईई लख लीनी सरन 
ठिहरी ॥ सुध ली० ॥ १ ॥ जो विधि अरी करो हपरी 


७७७७ एन रआक आ मल नललुल__ न मल. बल नक नदी नमक श नकल 

१ मेघ | २ समतारूपी बेलके काटनेके लिये कुल्हादी | ३ सिंह | 
8 दाथी । ५ दुइ्मत | ६ नरक | ७ नागायग | ८ वैरागी हुए । ९ हृ'थी | 
१० अमर | ११ इन्द्रायणका फल | 


दाल्त-जैनपदसंग्रह | ११ 


गति, सो त्॒म जानत सारी | याद किये दुख होत दिये 
यों, छागत कोट कथरी ॥ सुध लीब्यौ० ॥ २ ॥ हबिय- 
झपयपितनिगोदमें एक उत्तासमंक्ारी । जनम्मरन नवदु- 
शुन विथाकी कथा न जात उचारी ॥ सुर लीब्यो० ॥ 
॥ ३ ॥ भू जल ज्वक्ून पवन प्रतेक तरु, विकलत्रयतन- 
घारी । पंचेंद्री पश्षु नारक नर सुर, तिपति भरी भयकारी 
॥ सुघ लीज्यों० ॥ ४ ॥ मोह महारिपु नेक न सुखमय, 
होन दई सुधि थारी | सो दुट मंद भयो भागनतें, पाये 
तुम जगतारी ॥ सुध लीज्यो ० ॥ £ ॥ यद्यपि विराणि 
तदपि तुम शिवमंग, सहज प्रगटकरतारी । ज्यों रविक्रिरन 
सहजपगदशक यह निमिच श्रनिवारी ॥ सुथ ली० 
॥ ६ ॥ नाग छाग गज बाघ भील दुठ, तारे प्रपम 
उघारी | सीस नवाय पुकारत अबके, दोछ अधमकी बारी । 
सुध ली० ॥ ७॥ 


7५ 


मत राचो घंधारी, भव रंमयंभसम जानके | मद राचो० 
॥ टेक ॥ इन्द्रजालको खपाल मोह ठग, विश्वम्रपास 
अंसारी । चहुंगति विपतिप्रयी जाम जन, भ्रमत मरत दुख 


ह अठारहबारकी | २ पथ्वीकाय | ३ अग्निकाय | ४ है बद्धिमानों। 
७ केछ़ेके खमे समान । 


१२ दोलत-जनपदसंग्रह । 


सारी ;। मत० ॥ १ ॥ रामा सा, मा घामा, सुत पितु, 
सुता खला, अबतारी । को श्र्चभ जहां थ्राप आपके, पुत्र 
दशा विसतारी || मत शाचो० ॥ २ ॥ घोर नरक दुख 
शोर न छोर न, लेश न सुख बविस्तारी। सुरवर प्रचुर 
विपयजुर जारे, को सुखिया संसारी ॥ मतराचो० ॥ ३ ॥ 
अडेल है आखंदलछ छिनमें, ठप कृपि सघन भिखारी | जा 
सुत दिरह परी हैं वाधिनि, वा खुत देह विदारी ॥ मद राचो ० ॥ 
॥ 9 ॥ शिक्षु ल हिताहितज्ञान तरुएु उर, मढनदेहन पर 
जारी | हृद्ध भये विकलांगी थाये, कोन दशा सुखकारी 
॥ मद राचो० 9 ६ ॥ यों भतार लख छार भव्य झूठ, 
भये मो बपगचारी । यातें होउ उदास दिल! थत्र, मज जिन 
पृति जगवारी ॥ मत० ॥  ॥ 
१६ 

नित पीज्यो धीधारी, जिनवानि सुधामम जानके, नित्त 
थी० | टेक ॥ चीरमुखारविदतें प्रगटी, जन्मजरागद ठरी ! 
गोतमादिशुरु-उरघट व्यापी परम सुरुचि करतारी ॥ 
नित० ॥ १ ॥ सलिल समान कलिलगकलगंनन बुपपनरंज- 
नहारी । भंजन विश्रमधूलि प्रजनन, मिथ्याजरूदनिवारी 





क्न्निओजल क. 


१ स्‍त्री ।२ वहिन । ३ कुत्ता ७ देव | ५ ऊट। ६ कामारिनि 
७ जैनशास्त्रोंकी । ८ अमृत समान । ९ महावोर स्वानौके मुखकमलसे | 
२० रोग | ११५ जलके सम्रान] १२ पापठपी मैलहधों नष्ट करनेवाली । 


औ्‌ बे के 
दोलत-जैनपदसंग्रद्द | १३ 


नित पी० ॥ २ ॥ करयानक्तरू उपवनधरिनी, तरैनी 
भवजलतारी | वंधविदारन पनी छेनी, मुक्तिनसैनी पारी ॥ 
लित पी० ॥ ३॥ स्वपरस्तरूप प्रकाशनफों यह, भानु 
फला भविकारी । झुनिपन कुप्दुदिनि पोदन-शशिमा, शाप- 
सुखतुमनसुवारी ॥ नि० ॥४॥ जाको सेदत वेवेत निमपद, 
नशत अविदया सारी । तीनलोकपति पूजत जाको, ज्ञान 
त्रिजगहितकारी ॥ नित० ॥ ५ ॥ कोटि जीभसों परदििमा 
जाकी, कदि न सके पव्धारी । दोल अल्पपति केप्त करे 
यह, अधपम उधारनहारी ॥ नित० ॥ ६ ॥ 
१७ 

पत कीथ्यों जी यारी, घिनगेह देह जह जान के 
मत की० ॥ टेक ॥ मात-तात रज वीरजतों यह, उपनी 
पलफूलवारी | अस्थिपा्क पलनसाजालकी, लाह लाल 
जलक्यारी ॥ मत की ० ॥ १॥ कमकुरंगयर्ठीपुतली यह, 
मृत्रपुरीष पंढारो । चपमंदी रिपुकर्मंघडी धन, घर्म घुरावन- 








१ “ संगठतरुदिं उपावन घरनी ” ऐसा भी पाठ है। २ नोझा । ३ 
कर्मंबंध | ७ तीखी छेणी | ५ मुनियोंकी मनरूपी क॒मोदिनीकों प्रफुल्छित 
करनेकेलिये चन्द्रमाकी रोशनी । ६ समता-झपी सुख ही हुआ पुप्प, उसके 
रिये अच्छी बाटिका । ७ जानते वा भ्रनुमवठे हैं।८ सीन भुवनके 
राजा इन्द्रादिक | ५ बज़घारी इन्द्र ।१० पणाका पर॥ ११ दाद सादर 
नर्सोंके समूहकी । १२ कर्मेकपी इरिनोंको फंसानेवाली झगइपर पुतसीके 
घसान | १३ विष्ठा ! 


१9 दौरूत-जैनपदसंग्रह | 


हारी ॥ मत कीष्यो० ॥ २॥ जे जे पावन वस्तु जगत 
में, ते इन सब बिगारी । स्वेदमेदेकफक्लेदमयी वहुं, मर्देग- 
दव्यालपिटारी ॥ मत की० ॥ ३॥ का संयोग रोगभव्व॑ 
तौलों, जा वियोग शिवकारी | बुध तासें न पार करें 
यह, मूठ्पतिनको प्यारी ॥ प्रत की० ॥ ४ 0 जिन पोषी 
से भये सदोषी, तिन पाये दुख भारी | भिन तपठान ध्यान- 
कर शोषी, विन परनी शिवनारी ॥ पंत की० ॥ ५ )! 
सरधैतु शश्दजलद जलबुदबुद, स्यों झ्वद विनशनहारी । 
यांतें सन्न जान नम चेतन, दोल' होहु रेपधारी ॥। पत 
की० ॥ ६ ॥ 
श्८ 
जाऊ क्या, तन शरन तिद्दारे ॥ टेक ॥ चूक अनादि- 
तनी या हपरी, पाफ करो करुणा शुन पारे ॥ १॥ इृवत 
ही भवसागरमें अब, तुप्त बिन को मुह वार लिछारे॥ 
सुम सम देव अवर नहि कोई, तातें हम यह हाथ पसारे ॥ ३॥ 
मोसपर अघप अनेझ उघारे, वरनत ई श्रुत शास्र अपरे 
॥ ४ ॥ “ दोलत ” को भवपार करो अब, आयो है 
शरनागत थारे ॥ £ 





,. पसीना । ,२ चरवी | ३ दुःख। ४ मद्रोगरूपी सापके लिये 
पिठारी | ५ ससाररूपीरोग । ६'क्षीण की | ७ इच्धघनुष । ८ शरदऋतुके 
-बादल | ९ समताके घारी। 


दौंव्त-जैनपदसंग्रह । १५ 


१९ 

जबरन आनंद जननि दृष्टि परी पाहई। तथरें संशय 
“विमोह मरमता विलछाई ॥ जध्तें० ॥ टेक ॥ में हूं चित- 
चिह, मिन्न परतें, पर जदसखूरूप, दोजनकी पएकना 
सु, जानी दुख्धटार | जरनें० ॥ १ ॥ गगादिह चंचहेत, 
वंधन बहु विपति देत, संद्र रन जान तासु, हेतु 
ज्ञनताई । जबतें ॥ २ ॥ सव सुलमप शिद्र # तस, 
कारन विधिकार॑न हमि, तखकी विचारद विम,-वामि 
सुधिकराई । जवरपें० ॥ ३ ॥ विपयचाउज्वालो, द- 
हयो प्रन॑तकातमें सु, धांवुध्यालदांकवाह,-ते. प्रशांति 
भाई। जबते ॥ ४9 ॥ या विन बगज़ालम न प्रन 
तीनकालमें स,-म्हाल चित भजो सदीव, दोहे बट 
सुहाई । जबतें८ ॥ १ ॥ 

द्छ 

भज ऋषिपति ऋषगैमेश ताहि नित, नमत अपर 
असुरा । मनमेंध्र दथ दरवादत शथिवर्षय, हृप-रथ चक्रे- 
धुरा | मज०॥ टेक ॥ जा प्रशु॒ गम छप्तामपृते सुर, 
करी सुबणे घरा। जन्मत सुरमिर घर सुरगन्युत्र, दँरि 
पय रादन ऊरा ! मभ० ॥ ९ ॥ नठत नचही विलय 

१ निमशा । २ स्पाद्वादरूपी अमृतमे अवगाहन करनेसे [३ मुनिनाय । 
छ धर्मके ईंम आाटिनाथ मगवान्‌ । ५ कामदेवके मयनेवाले । ६ मोलपथ 
७ इम्द्र | ८ भप्यरा | 


व उ 


श्द दोलत-जनपदुप्ष॑ग्रह | 


देख प्रश्ुु, छद्दि विराग छु थिर्त | तब देवऋषि आय नाय 
शिर, जिनपर पुष्प धरा ॥ मज० ॥ २ ॥ केवल समय 
जास वेव रविने, जगश्नम-विमिर हरा। सुदग-वोध-चारित्र , 
पोेर॒हि, भवि भवतिधु तरा ॥ मन० ॥३॥ योगततद्वर 
निवार शेपैंविधि- निवसे बसुप्र घेरा | दोलत जे याको जप 
गांष॑ं, ते दें थज प्रमशा ॥ भन्० ॥ ४ ॥ 
११ 

जगदानंदन जिन अभिनंदन, पदश्रत्रिद्त नमूं में 
तेरे । जग० ॥ टेक ॥ अरुणवरन अघताप हरन वर, 
वितरन कुशल: सु शरन बड़ेरे । पद्मावदन पम्दन मद- 
मंगन, रंजन छुतिजनमनधलिकेरे ॥ जग० ॥ १ ॥ ग्रे गुन 
सुन में शरने भ्रायो, मोहि मोह दुख देत घनेरे । ता 
सदभानन स्वपर पिछानन, तुप विन श्रान न कारन हरे 
॥ जग० ॥ २ ॥ तुप पदशरण गही जिनतें ते, जापन- 


जरा-मरन-निरवेरे । तुपंतें विप्लुत्व॒ भये को 
हुँ मति विपतपहाविधि पेरे ॥ जग० हा किक 


अमित सुगुन ज्ञानादिक, सतत म्रुदित गनराज एैमेरे । 


छहत न मित में - पतितं कहों किम, क्रिन शी 
गिरिराज उख्रे ॥ जग० ॥ ४ ॥ तुप ते राग 


५ कमर पता सात क 22 ापलताउरप्भइ कार“ पष्पद आर जम स "मम वन बम 
१ काकातिकदेव | २ पचनरूपी सूथने | ३ जहाज | ४ शेप चार- 


अधातिकम । ५ आठवीं पृथ्वी अथीत्‌ मोक्ष । ६ लक्ष्मीके घर 
र 
नाझय करनेके लिये ॥ ८ गाये। ६ पापी। १० खगोंश्षोंने ॥ 2] 


>०००क-००मकननक 


दौढत-जैनपदसंग्रद । १७ 


दोष दर्षनश्यों, निभ निम् भाव फले तिनकेरे । तुम 
हो सहन जगत छपकारी, स्िवपय-सारथबाह भज़ेरे 
॥ जग० ॥ £ ॥ तुप दयाल वेहाढू बहुत हम,काकू-कराल- 
व्यात-चिर-भेरे। माल नाय गुगमाल जपों तुप, हे दाल, 
दुखठाल सवेरे ॥ ज़ग० ॥ 5 ॥ तुम्र बहु. पतित सुपावन 
कीने, क्यों न इरो भत्र सेक्रट भेरे । भश्रम-उपाणि-हर 
शमपथाषिकर, दोछ भये तुमरे अब चेरे॥ जग० ॥ ७॥ 


१२ 


पम्न प्म्म पर्मपद पन्ने, पुक्तिसद्य दरशादन है। कलि- 
मल-गंजन पन्ने अलि रंजन, प्ुनिनन शरन सुपायन 
है ॥ पन्ना० | टेक ॥ जाकी जन्पपुरी कुशंबिका, सुर 
नर-नाग-रपावत्र है । जाप जन्मदिनपूरष पटनव,-मापत 
रतन वरसाबन हू ॥ पत्ना० ॥ १ ॥ जा दपयान पपोत्ता 
गिरि सो, आार्म-ड्ञान विर-यादन है । केबलज्ञोत उदोत 
भई सो, पिथ्यातिमिर-नश्लावन है ॥ प्मना० ॥ २ ॥| 
आाको पझासेन पंचाननसो, क्ुमति मेंतंग नश्मावन है । 
राग विना सेवक जन तारक, पे तंसु रुपतुप भाव न है ॥ 








१ शीघ्र । २ झान्तिसमाधि । ३े उमब सरण लरगौके । ४ पसप्रकृके 
जरण | ५ इद्मामुक्ति > मोश्षरुश्मी । ६ पषोष्ठा नामका पर्वत है | ७ रप 
देश | ८ प्रिंह । ५ दागी | ३० रोद, तोच ८ड्ेब , राए ! 

हे 


१८ दौल्त-जेनपदसंग्रह |, 


पश्मा० ॥ है ॥ जाकी महिमाके वरननर्सों, सुरशुरु बुद्धि 
थकावन है । दोल अल्पपतिकी कहयो जिमि, शशेकगिरिद 
घकावन है ॥पद्मा० ॥ ४॥ 


४०५ शे३ । 
चन्द्रानन . जिन पन्द्रनाथके, चरत चतुर-चित 
व्यावतु हैं। कपे-चकऋ-चकचूर चिदातम, चिनमूरत पद 
पावतु हैं ॥ चन्द्रा०.॥ टेक ॥ 
हाहा-हृहू-नारद-तुंबर, जासु ग्रमल जस गावतु हैं । 
पदूमा सची शिवा श्यामादिक, करघर बीन बजावतु 
हैं। अन्द्रा० ॥ ११ विन इच्छा उपदेश परार्हि हि, 
अहित जगत दरसावतु हैं ।' जा पदतट सुरे नर पुनि घट 
विर, विकट विभोह नशावतु हैं ॥ चन्द्रा० ॥ २ ॥ जाको 
चन्द्र बरन तनदुतिसों, कोटिक छूरे छिपावतु हैं | आत 
'प्जोत उदोतमाहि सव, ज्ञेय श्नंत दिपावतु हैं | 
चन्द्रा० ॥ ३ ॥ नित्य-उदय अकलंक अछीन सु, झुनि- 
'छड्दु-चित्त रमावतु हैं । जाकी ज्ञानचन्द्रिका लोका,- 
' लोक माहि न समावत्‌ हैं ॥ चन्द्रा० ॥ ४॥ साम्पधिधु 
*बद्धेन जगेनदन,.को शिरं हरिगन नावतु हैं। सेशप विश्व 
“हे छूओ बद्धि। २ जिसे खगोश इमेदको पक्ेलना चाहे। ३ हाहा, 


(० > ॥ 3 गंध ४ 

६ नारद जार दुबर ये गंधवे देवोंके भेद हैं । «देव महुष्योंके 
हृदयका । ५ सूयें ।'६ पदाये | ७ तारा । ८ स्रमतारूपी समुइको 

बढानेनारा । ९ जगकों भानंदित करनेबाठा | : ' ' ४४६ 


दीज्त-नैनपदसंग्रह [ १० 
पोष्ट दोलके, हर जो अगमरपावतु हैं ॥ चन्द्रानन 
जिन०॥ ५॥ 

र्छे 

जय जिन दासुपृष्य शिव-रमनी-रमन मदन दलु- 
दारन हैं। वालकाल संयम सम्हाल रिए्रु, भोहेब्याद 
बलपारन हैं ॥ णय जिन० ॥१॥ णाके पंचकस्पान 
भये चंपादुरमें सुखकारन हैं । वासवर्ंद अमंद मोद 
घर; किये भवोदषि तारन हैं ॥ जय जिन० ॥ २ ॥ 
जाके बैन सुध! त्रिद्ववन जन,-को भ्रमरोग विदारन हैं। 
जा गुनचितत भ्रमहअनक्क झत,-जनम-जरा-वन-जारन 
हैं॥जय० ॥ ३॥ जाकी अरुत शातछवि-रविभा, 
दिदस प्रवोष प्रपारन हैं। जाके चरन श्ारन सुरतेंड 
वांछित शिवफल विस्तारन हैं || जयंजिन० ॥ ४ ॥ जाको 
शापन सेवत मुनि जे, चारप्वानके धारन हैं! इन्धर- 
फर्णीद्र-पुद्ृट्पणि-दुतिजछ, जापद केलिल पसखारन हैं 
जय० ॥ ५ ॥ जाकी सेउ अछेवरपाकर, चहुंगतिविपत्ति 
उथारन हैं । जा प्रनुभवनसार सु झाकुल,-तापकराप 
निवारन हैं ॥ जय० ॥ ६ ॥ द्वादशर्मों निनचन््र जास 


१ कासदेब रूपी रात्तकों मारनेवाले | २ मोहरूपी छाप । ३ इन्दरों- 
के अ्रमूहद | ४ कल्पौक्ष ३ ५ पाप) ६ अक्षयरए््मी ( मोक्ष ) फी करने- 
औारी । ७ अनुभवगरूपी मलयागर चन्दन ॥। 4 आकुठताके तापका श्वनूट । 
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बर, जस उजासको पार न हैं| भक्तिभारतें नर्मे 
दोलके, चिर-विमाव-दुख टारन हैं॥ जय० ॥ ७॥ 
२५ 
कुंथुनके प्रतिपाल कुंप जग,-तार सारशुनपारक हैं। 
बर्णितेग्नन्य कुपंथवितजित, अगितपंथ अपारक हैं ॥ ई- 
न्युनफे० ॥ टेक ॥ जाकी समवसरनवरिरंग,-रमा गनधार 
अपार कहें । सम्परद्शन-पोध-चरण-अध्यात्म-रया- 
मरभारक है || कुन्यु० ॥१॥ दहया-पम-पोतेकर भव्यन,-को 
भदसागर तारक हैं। वरसमाधि-वनन्घत विभावरज, 
पुंननिकुजनिवारक हैं ॥ छुंधु० ॥ २॥ जातु ब्वाननपर्मे 
कजुत-लोक यथा इक तारक हैं।जासु ध्यानह- 
स्तावलम्ब॒दुख-कूपविरूप-उधारक हैं ॥ छंथु० ॥ ३॥ 
तज छखंटकपका प्रश्ु॒ग्रपला, तपकपला ग्ागारक हें । 
द्रादश्षसमा-सतरोजहूर अ्रम,-तरुअकृर उपारक हैं ॥ 
कृंधुनके० ॥ ४ ॥ शुणअनंत कहि छहत अंत फो ? सु - 
रशुरुसे बुध हार कहेँ। नमें दोल हे कृपाकंद, भवद्वंद 
दर घहुबार कहें ॥ कुंधुन० ॥ £ ॥ 
ु श्द्‌ 
१ छोटे २ जीवोंके भी । २ परिपभ्रदरहित | ३ अहिंपक पेयके अजैन 


करनेवाऊे । ४ गणघरदेव । ५ दशलक्षण घधर्मझृपी जहाज करके | ६ छह 
खढकी लश्मी । ७» सनादि अविदवारूपी फांडी) ८ पाइरेन।थ भगवान: 


दौलत-जैनपदसंमरद | २१ 


| चिटद्विछास , सुखराज्प्रकाशवितरन वरिभोने--दिनेश्ना 


है ॥ टेक ॥ दुनिवार कंदेपेस्तपकी दपविदरन खगेश्ाहे। 
हुँढ-श्ठ-कमठ--उपद्रव प्रछयसमीर-सुवगनगेशा. है. | 
पास० ॥ है ॥ धान भननन्‍्त अनन्त दश बल, सुख अनन्त 


, पदमेशा है । स्ीनुभूति-रमनी-वर सेवि-मत-गिर-पवि 


ब्रि+सदमेशा है ।| पास० ॥ २ ॥ क्रषि प्रुनि यत्ि अन- 
गार सदा तिप, सेवत पादक्षंशेसा है बदनचन्द्रंय मरे 
गिराईत, नाश्न जन्म-कलेशा है ॥ पास० ॥ हे ॥| नाम- 
प्रेत्न ने भय मध्य तिन, अधग्रहिं नश्ञन अशेषा है । 
सुर अहमिन्द्र खगेन्द्र चन्द्र दे, अनुक्रप दोंढि मिनेशा 
3 ॥ पास० ॥ ४ ॥ लोक-अलोक-पैय-हायक पे, रत 
निममावचिदेशा है । रागविना सेवकूजन-तारक, 
मारके मोह न द्वेपा है॥ पास० ॥४ ॥ अद्गसप्रुद्र- 
बिवर्ददन अदभुत पूरनचन्र सुवेशा है ।दोझ नये पद 
तासु, जासु, शिवथल समेदअचलेशा है ॥ पात० ॥  ॥ 


__ ॒॒ 98 ३ृ__खसक् ्ेाचच्श्िि॑:॑: 

१ तीन लोकके सूये | २ कामदेवरूपी सपको। हे ग़स्टपक्षी । 
9 दुष्ट, शठ, ऐसे छमठके उप द्रवरूपी प्रलयकालडी आधीको सद्दन करने- 
बाढ़े मेसपर्वत दो । ७ ठफ््मीफे इंश। & स्वानुभवरूपी स्त्रीके लड़ | 
७ भब्योसे संसाररुपी पर्वतकें नष्ट करनेको बजके समान | ८ मोक्ष महद् 
के भाडिक। ५ चरणकमस | १० वचनरूपी भरगृत ! ११ खब ) १२ मोह 
के मारनेबाले | १डे धम्मेदशिकर |, , 
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8] 

जय शिव-कामिनि-कन्त वीर भगवन्त अनन्‍्तसुखाकर 
४ । विधि-गिरि-गेजन धुधप्रनरंजन, भ्मतप्रभष्मन 
भाकैर हैं।। जय० ॥ टेक ॥ मिनउपदेश्यो टढुँविधभमे 
जो सो सैरसिद्धिमाकर हैं | भवि उर-कुमुदनि-मोदन 
भवषवप, हरन अ्रनुप निश्ञाकर हैं ॥जय० ॥ १ ॥ परम 
बिरागि रहें जगतें पे, जगतजंतुरक्ञाकर हैं । इन्द्र फणीद 
खगेन्द्र चन्द्र जग,-ठाकर ताके चाकर हैं ॥ जप० ॥ २॥ 
जासु अनन्त सुग्रनमणिगन नित गनत गनीगन थाक रहें 
जा प्रश्यषद नवकेषलिलब्धि सु, कमल्ाको कपलाकर हैं॥ 
नय० ॥ ३॥ जाके ध्याने-कृपान रागरुप,पासहरन समता 


कर हैं। दोल नम्रे कर जोर हरन भव, बाघा झिवरा पाकर हैं 
॥जय०॥४॥ “” 
श्ट 


जय श्रीवीर जिनेन्धचन्द्र, शतइन्द्रवंध जगतार । 
जय ॥ टेक ॥ पिद्धारथकुरझ-कप्ल-ग्रमकू--रवि, 
सवभूधरपविधारे । शुन्मनिकोष॑ अदोष सोषपठि, विपिन 





फेपायतुधार ॥ मय० ॥ १ ॥ मदनकदन शिवसदन 
£ वद्धमान भगवान । २ कमेरूपीपवेतके लष्ट करनेवाले । ३ सये। ७ दो 
अकारका धर्म शहस्थ ओर मुनिका | ५ स्वर्ग जेर मोक्ष लक्ष्मीका करनेवाल 
५हैं। ६ चन्द्रमा । ७ ध्यानएपौ तरवारसे रागद्वेघकी फासीको काटनेवाला 
८ ससाररुपी पववेतको बडे भारी बज़रे समान! ६ कपायरूपी धनको तुष! 
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प्रद-नमित, नित अनमित यतिसारं। रमीअनंतर्कत अंतर्क- 
कृत,-संत जंतुद्तिकारं ॥ जय० ॥ २ ॥ फंद चंदनाकंदन 
दादुरदुरित तुरित निर्वारं । रुद्ररंचित अतिरुद्र उपद्रव,- 
पवन अद्विपति सार ॥ जय० ॥ ३॥ अतीत अचित्य 
सुगुन तुप, कहत लद्त को पारं। हे जगैमोल दो& तेरे 
कैम, नम शीस कर धार ॥ जय० ॥ 9 ॥ 
२९ 

उरग-सुरग-नररेश शीस लिप्त, आतंपत्र अ्रिपरे । 
कुंदकुसमसम चमर अमरगन, ढारत मोदभरे ॥ ठरग« ॥ 
टेक ॥ तरूु अशोक जाको अवलोकत, शोऋथोक उनरे। 
पा्रजातसंतानकादिके, बरसत सुपन बरे ॥| उरग० ॥ १॥ 
सुपणिविचित्र पीठअंबुजपर, राजत बिन सुबिरे । वेणेवि- 
गत जाकी धुनिकों सुनि, मवि भवसिधुतरे ॥ उरग० ॥ 
२॥ साढे आरह कोड जातिके, वाजत तू खरे। भाम॑- 
दलकी दुतिग्रखदने रविश्वशि मंद करे । उरग० ॥ ३ ॥ 
ज्ञान अनंत अनंत दश बल, शर्म भनंत भरे। करुणाइत- 
पूरित पद जाके, दोलत हृदय परे ॥ उरय० ॥ ४॥ 

१ अनन्त मोसल्क्षमीके पति | ९ यमराजका भी किया दे अन्त डिन्‍्दनि 
ऐसे । ३ चंदनासतीके फंद काटनेवार्ले ॥ ४ समवशरणमे पुष्प सेदझर 
जानेंबाले मेटकके पाप | ५ रदनामक दुत्यके वियि हुए । ६ सनत | ७ 
जगन्मुकुट | ८ घरण । ५ छत्र | १० तीन घरे। ६ कुन्द5 फूठ। 
१२ अनक्षरी | १३ बाने । 


२४ दौरत-जैनपदसंग्रह ! 


३39 

'भविन-संरोरहध्ृर& भूरियुनपूरित अरहंता । दुरित 
दोष मोष  पथघोषक, करन कमेअन्ता ॥ भविन० 
॥' टेक ॥ दर्शबोधतें सुगगपतछखि जाने जु भावप्नन्ता । 
विगताकुरू जुतसुख अनन्त विन,-अन्त शक्तिवन्ता ॥ 
भविन० ॥ ना तनजोतउदोतयकी रवि, श शिदृति छांजता । 
वैजथोक अवलोक लगत है, फोक सेचीकन्ता ॥ भविन० 
॥ २॥ जास श्रनूप रूपको निरखत, हरखत हैं सन्‍्ता। 
जाकी धुनि सुनि शुनि निनगुनमुन, पर-गर उगलंता 
भमविन० ॥ ३ ॥ दोछ तोल विन जछ तस वरनत, सुरुगेरु 
शकुता । नापात्तर सुन कान स्वानसे, रांक नाकंरंता 
॥-भविन० ॥ ४ || 


३३१ 
हमारी चीर हरो भवपीर । हपारी० ।टेऋ०॥ में दुख- 
तपितद दयाझृतसर तुप, लखि आयो तुप तीर । तुम परमेश्न 
मोखमगदकेक, मोहदवानलनीर ॥ हपारी० ॥ १॥ तुम 
विनंहेत जगतउपकारी शुद्ध चिदर्नेंद धीर । गनफतिन्वानस- 
मद्र न लेप, तुप शुन्तिधु गहीौर ॥ हमारी० ॥ २॥ याद 


छान छल्ानाणाथषणआक्क्ष मदर 3... शीत नल ओ 
१ भव्यरूपीरमलोंको सूथ । २ दोंघरहित । ३ दर्शन भैर हानसे । 

४ आकुलतारहित । ५ इन्द्र । ६ अपने शुगोंका मनन करके | ७ विभाव 

झपी तिष। < अपरिसित । ५ इन्द्र । १० रंक/नाचीज] ११ स्वर्ग गया। 


दौलत-बैनपदसंग्रह | - २५ 


नहीं में विषति सद्दी जो, घर घर अमित शरीर | तुप गुन- 
चितत नशत तथा मय, छ्यों पन चछत सपीर ॥ हमारी ना 
३ ॥ कोटबारकी अरज यही है, में दुख सह अधीर | हरइ 
वेदनाफन्द दोलको, कनर फरमे लेभीर ॥ हपारी० ॥ ४ ॥ 


8२ 

सब मिल देखो हेली म्हारी है; त्रिसलाबाल बदन 
रसाल। सत्र० ॥ टेक ॥ श्ाये जुतसपवसरन कृपाल, विच- 
रत अभय व्याल पराल, फलित भहं सकल तरुपात | सबं० 
॥ १॥ नेन न हाछ भृहटी न चाल, बेन विदारे विश्वम- 
जाल, छवि लखि होत संत निहाल | सव० ॥ २ ॥ बंदन 
दाल सान सपाज, संग लिये स्वजन पुरतन बाज, श्रेणिक 
चलत है नरपाल | सव० ॥ ६॥ यों कहि पोदजुच पुरवाल, 
लखन चाली चरम जिनपाल, दौलत नमत धर घर माल 
में सच० ॥ छ ही 


8३ | 
अरिरेजरटतस हनन प्रभु अरहन, गेवंतो जग । देव भदेव 
सेब कर जाकी, धरहिं बोलि पगमें॥ अरिरजि० ॥ टेक !| 
जो तन अप्तो चरसईंस रक्लन टखि कलिल शर्मे । जो रचदी- 
पशिखातें मूनि विचरें शिवपारगर्म | भरिग्जबव ॥ १ ॥ 
जास पासतें शोड़इरन शुन, प्रगट भयो नेंगमें । व्यालमराल 
, थोदा २ झनदरशनावबरणी | ३ अन्‍्तराय । ४ भशेकबुछ्ठ में 
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कुरंगसिघको, जातिविरोध बमें ॥ अरिस्जि० ॥ २ ॥ जा- 
जप्त-गगन उलंघन कोऊ, क्ष्म न प्रुनीखगर्मे। दोक नाम 
तसतु सुरतरु है या, भवमरुषेछमगर्मे ॥॥ भरि० ॥ ९ ॥ 
३७ 
हे जिन तेरे में शरण झाया । तुम हो परप्रदपाल 
जमतगुरु, में मद भव दुख पाया ॥ है जिन० ॥ टेक ॥ 
मोह महादुठे घेर रहणे मोहि भवकानने भटकाया । नित 
निम ज्ञानचरननिधि विप्तरयों, तन धनकर अपनाया । 
हे जिन० ॥ १ ॥ निजानेदशसुभवपियूर्ष तन, विषय हला- 
हल खाया । मेरी भूछ भूछ दुखदाई, निर्िित मोहबिधि 
यावा ॥ हे जिन० ॥ २ ॥ सो दुठ होत श्लिविल तुमरे दिग, 
ओर न हेतु खाया | शिवस्॒रूप शिषमगद्शक तुम, सुयश 
मुनीगन गाया । हे जिन ० ॥३॥ तुध हो सहन निमित जग- 
हितके, मो उर निशचय माया ॥ मित्र होह विधि सो 
कीजे दोछ तुम्दें सिर नापा ॥ हे जिन० ॥४॥ 
। ३५ 
है जिन मेरी, ऐसी बुधि कीने । हे जिन० ॥ देक ॥ 
रामद्रेपदावानलते बच, समतारसमें भीजे । हे. जिन० ॥ 
॥ १ ॥ परकों त्याग भ्रपैनपो निजमें, छाग न करूं 


टन की असम की मय $ 3 कह कलर अल किस इक, 
£ समये। २ संसाररूपी मारवाड देशके मार्गमे । ३ दुष्ट । ४ संश्वार 
रूपी बन ७५ अमृत | ६ कर्मोसे ७ भात्मत्य, अपनापना | 


दौरुत-जैनपदसंग्रह | श्र 


छीजे ॥ है जिन० ॥ १ के कप्रेफलमाहि ने राचै, क्षान- 
सुधारस पीम ॥ हे जिन० ॥ ३॥ मुझ कारजके तुम 
कारन पर, भरज दोलकी लीगे | हे भिन० ॥ ४ ॥| 


३६ 


शापरियाके नाम जपेततें, छूट जाय मवमामरिया । शाम० 
॥ टेक ॥ दुरित दुरत पुन पुरत फुरव गुन, भावपकी निधि 
शागरिया | विघटत है परदाह चाह कट, गटकेत समरस गास- 
रिया । क्ञाम० ॥ १ ॥ कटत कलेक कम कलसायन, प्रगठत 
शिवपुरदाग रियां । फटत घटाघन मोह छो६्टं हट, प्रगठत भेद- 
ड्ान घरियां ॥ ब्लाम० ॥ २ ॥ कृपाकरटाक्ष तुमारीहीतें, जुग- 
लनागविषदा टरियां। बार भये हो ुक्तिर्मावर, दोल नं 
तुद पागरियां ॥ श्वाम० ॥ ३॥ 


३७ 
शिवमगदरसाबन रावरों दरस | शिवमग० ॥ टेक ॥ 
देर-पद चाह-दाह-गद नाशन, तुप वचभेषज-पान सरस। 
शिवमग० | १ ॥ ग़ुणचितवत निम भलुभव अगंढे, विष 


जज» ७३००. 2५८ अनकन५णरीनलरजाओे,. अनयन टीजर अमन. 


किम ली ममक कक आज लक लव भा नलुनअभअााभाााााा।/रपााााभाांंभभभजऊ्भाणएणाआाए 
१ मदऋमण | २ पाप | ३ छिपे टैं ४ स्कुरित दोता है. । ५ धटछठे 
है अवाद पीते हैं । ६ ढालिश | ७ मोक्षकी इगर अधातद शाम्ता | 
८ रागद्वेप | * तुम्दारा नाम घारण करके । १० आपडा |३२ पुदप्तब्न- 
मानती चाहका दाहरूपी रोग नास करनेके टिये एगा | 


२८ दौलत-जिनपद संग्रह । 


“विधिठग दुविध तरस | शिवपग० ॥१२॥ दोल अबाची# संपति 
पांची, पाय रहे थिर शच सरपत | शिवम्ग० ॥ ३॥ 


8८ 


मेरी सुध लीजे रिपभस्वाम । मोहि कीने स्षिवपयगाम 
।टिक॥ में अनादि भवश्रप्नत दुखी अब, तुप्र दुख मेदत कृपाधाम। 
मोहि मोह घेरा कर चेरा, पेश चहुंगति बिदित ठाम। मेरी० 
॥ १॥ विपयन मन ललचाय हरी घुझ, शुद्धह्वान-संपर्ति- 
ललाप। भझयवा यह जडकी न दोप भप, दुखसुखता, परन 
तिछ्ुकाम ॥ मेरी० ॥ २॥ मांग जगे अब्र चरन जंपे तुप, 
बच सुनके गहे सुगुनमाम। परमविराग ज्ञानमय घुनिजन, 
जपत तुमारी सुगुनंदाम । मेरी ० ॥३॥ निर्विकार संपति कृति 
सैरी, छविपर वारों कोटिकाम | भव्यनिके भव हारन कारन, 
सहज यथा तमहरन घाम || मेरी० ॥ ४ ॥ तुप शुनमहिमा 
कथनकरनकी, गिनत गेनी निजुरद्धि खाम। दोलतेनी श- 
कान परनती, दे जगन्नाता कर विराम ॥ सेरी० ॥ £ ॥ 


83 


मोहि तारो जी क्यों ना १ तुम तारक त्रिजग त्रिकालमें 
मोहि० '॥ टेक ॥ में मच॒द॒धि परथो दुख भोग्यो, सो दुख 


'य--किनन-ननननननननमनननन-निनननानन जनम जन ननननन+- “न नी फकनन-ननक-3+ न ननन नमन न नव + तनमन न दम न+5 





जब ७5 ७ कड िााणणणणाणाणा ० >>] 
# आवाच्य, जिसका वर्णेन न होसके । २ ग्रुणोंके समूह ।३ गुणोंकी 
माठा । ४ सूर्यका प्रकाश | ५ गणघर । ६ कोताही, कमी । देःलतकी | 


दौलत-जैनपदसंगह । २९ 


जात करों ना । भामन मरने अनंततनों तुप्र जानने प्रादि 
डिप्पो ना ॥ मोहि० ॥ १ | विषय विरसरतस विपम भखुयों पं, 
चख्यों न श्वान सलोना | मेरी भूल पोहि दुद्ध देगै, कमेनि- 
पिच भल्रों ना ॥ पोहि० ॥ २ ॥ तुप पदकंन घरे हिरदे 
जिन, सो भवताप तप्पों ना । सुरगुरुहके वचनकरनंकर तुम 
जप्रगगन नप्यो ना॥ मोहि० ॥ ३ ॥ कुशुरु कुदेव कुश्वत सेये 
मैं, तुम मत हृदय घरयो ना। परम विराग झ्ञानप्य तुम णादे 
विन कान सरधो ना ॥ मोहि० ॥ ४॥ मो सप्र पति ने 
भोर दयानिधि, पतिततार तुप सो ना। दोलतनी अरदोस 
यही हैँ फिर भववास दरसों ना ॥ भोहि० ॥ £ ॥ 


डे9 


में आयो, बिन शरन तिहारी । में चिरदुखी विभाव- 
भावतें, स्वाभाविक्त निधि आप विसारी ॥ में० ॥ १ | रूप 
निहार थार तुप्त शुन सुन, बैन होत भवि शिवधगचारी | यों 
पर कारजके कारन तुम, तुपरी सेव एक उर थारी ॥ मैं० 
॥ २॥ मित्यों अनन्त जम्मदें श्ररसर, अब विनऊ है मव- 
सरतारी | परम इृष्ट अनिष्ट फरपना, दोल कहे ऋट मेट 
हमारी ॥ में० ॥ ३ ॥ 


१ बचनकपी किरणोंएे अथदा दामोंदे । २ मापा नदों धंदा। ३ पापी 
४ पापिडोंडा तारनेबाजा (५ जर्ू | 





३६०... दौठत-जैनपदसंग्रह । ' 


8.4 
में हरख्यो निरख्यों मुख तेरो । नातान्यस्त नयन भू 
इलय न, वयन निवारन मोड़ अंधेरो ॥ में० ॥ १॥ परमें कर 
में निमवुधि अब लों, मसरमें दुस सहथो घनेरो | सो दुख 
भानन स्वपर,-पिछानन, तुपविन आन ने कारन हेरी ॥ मैं० 
॥ २ ॥ चाह मई शिवराहल्ाहकी गयो उछाहअसंजमकेरों । 
दोलत हितविशय चित शान्यो, जान्यो रूप ब्लानदग 
भैरो ॥ में० ॥ ३ ॥ 

ै ४२ 
प्यारी छांग्रे म्हाने जिन छवि थारी )| टेक ॥ परप 
निराकुलपद दरसावत, वर विरागताकारी | पट भृपन विन पे 
सुन्दरता, सुरनरप्रुनिमनहारी )। प्यारी० ॥ १ ॥ जाहि वि- 
लोकत भवि निज निधि छहि, विरविभावता टारी । निर्रेनिमे- 
पतें देख संचीपती, सुरता सफल विचारी ॥ प्यारी० ॥ २॥ 
'पहिमा भ्रफथ होत लख ताकी, पशु सम समकितपारी | क्षैक्त 
रहो ताहि निरखनकी, भव मद टेव हमारी ॥ प्यारी० ॥ ३॥ 

प | | का /+ ्े रे 
निरखत सुख पायो, जिन ध्ृखचन्द । नि० ॥ टेक ॥| 
मोह महातम नाश भयो है, उरं अम्बुन प्रफूलायों। 
 * ३ __: ३ नासिकापर कूगाई है दृष्टि जिसने । २ मदद नहीं हिल्ती हैं। 

॥ लाभ- प्राप्तिकी | छ टिसकाररदित । ५ इन्द्र । ६ देवपणा। 


दौलत-जैनपदसंमद | ३१ 


ताप नसस्‍यो बढि उदसि अनन्द । निरल० ॥ चकदी छुपति 
! विछुर भति विलखे, आतमस॒था ख़दायो। स्िथिर् मए 
! स्व विधिगनफन्द ॥ निरख० ॥ २॥ दविकट भवोदधिकों 
तद निकटथों, भ्रवतरुमूल नसायो । दौल लह््यों अब मुफ्द 
स्वछन्द ॥ निरख० ॥ ३ ॥! 
० 
निरख सखि आऋषपिनफो ईश यह ऋपषभ मसिन, परसिके 
स्वपर पेरसॉन छारी । नेन नासाग्र घरि मेन विनसायकर, 
मौनजुत स्वास दिशि-छुरमिक्रारी ॥ निरख० ॥ १॥ 
घरासम्र प्लांतियुत नेरामरखचरलुत, वियुतरागादिपद दुरित- 
हारो । ज्ञास क्रमपास अ्रमनारा पंचाध्य मुग, बासकरि 
प्रीतिकी रीति घारी ॥ निरख० ॥ २ ॥ ध्यानंदवपाई 
विधिदारु प्रजराद्दि सिर, केशशुम निमि धु मां दिश्वि विभारी 
फंस जगपंक जनरंक दिन काने, क्रिधों जगनाह यह वांह 
सारी ॥ निरख० ॥ ३ ॥ तपृत हॉटकवरन वसन विन प्रा- 
भरन, खरे यिर डयों शिखर मेरुकरी । दोलको देन शिव- 
घोले नगमोल जे, तिन्दें कर नोर पन्दन हमारी ॥ निरख० 
१ परपरणति। २ काम । ३ रिश्ञा्जोरों घुगन्धित करनेबाठी। 


४ मनुष्य ठेव विदयापरोंते बन्दनीम ।५ रहित ६ पाप। ७ चरण ॥” 
८ घिंद । ९ ध्यानश्पी भरितते | १० कर्मेझूपी _ईघन। ११ विस्तारी ॥ 


३7 पसारी | १३ तपाबे एुये सोनेझा झा रैग । १७४ भेरका ।8१५ सुक्ति- 
रूपी महरू 


बन 


३२ दोठत-जैनपदपग्रह । 


४५ 
ध्यानक्ृपान पानि गहि नासी, त्रेत्तठ प्रकृति भरी। 
शेष पंचासी लाग रही है, ज्यों जेपरी जरी ॥ ध्यान० ॥टेक॥ 
दुठ अनंगमातंगमग$र, है प्रवलारी । जा पदमक्ति भक्त: 
जनदुख-दावानक-मेवकफ्री ॥ ध्यन० ॥ १ ॥ नव 
धवक् पल्ले सोहे कहमें, चुधहपन्पाधि टरी | हलत ने पलक 
अलक नख बढत न गति नममाहिं करी ॥ ध्यान० ॥ २॥ 
जा पिन शरन मरन जर घरघर, महा अप्तात भरी | दोह 
ताप्त पर्द दास होत है, बाप घ्ुक्तिनगरी ॥ ध्यान० ॥१॥) 
४६ 
दीठा भागनतें जिनविछा, मोहनाशनेवाछा । दीठा० 
॥ टेक ॥ सुभग निशक रागविन याते, वबसन न आयुध' 
बाला ॥ मोह० ॥ १ ॥ जास ज्ञानमें युगपत भासत, सकर 
पदारथमाला ॥ मोह० ॥ २॥ निजरममे लीन हीन इच्छा 
पर,--दितमितवचन रसाला । भोह० ॥ ३ ॥ छूखि ज्ञाकी 
छवि आतम्निधि निम, पावत होत निहाला । मोह० ॥ए॥ 
दोल जासगरुन चितत रत है, निकट बिकट भवनाला॥ 
पोह० ॥ ५ ॥ 

१ भ्यानरूपी तलबार । २ षातिया कर्मोकी प्रकृतियें। ३ कामदेबरूपो हस्ती- 
को सारनेबाले। ४ नलवान सिंह । ५ माश्न न रुधिर। ६ शरीरमें | ७ केशे 
८ सम्पग्द्शैसे लगांकर आर शुणत्मानकके 'जीवोंको लिनशेश्षा है. 
उनका रक्षक | १ स्त्री 


डौरुत-जैनवदसंत्रदट | ३३३ 
होली ४७ 

ह्वानी ऐसी होली मचाई० ॥ टेफ॥ राग छियी विप- 
रीत दिपन घर, कुमति कुप्तोति सुहाई | घार दिगम्बर फीस 
मु संबर, निम-परमेद लखाई | घात विपयनिफी बचाई।! 
हानी ऐसी० ॥ १ ॥ कुप्रति सा मजि ध्यानमेद सम, 
तनमें तान उड़ाई | कुंमक ताक झदंगसों पूरक, रेचक बीन 
बजाई | छगन भनुभदसों छगाई ॥ ज्ञानी ऐसी० ॥२॥ 
करमबलीता रूप नाम अरि, वेद सुइन्द्रि गनाई । दे तप भ्प्ति 
भस्म फरि तिनको, पूल भ्रधाति उड़ाई । करी खित तियकी 
पिद्काई ॥ बानी ऐसी० ॥ ३॥ प्लानकी फाग मागवश 
आवे, छाख करो चतुराई | सो गुरु दीनदयाल क्रृपाकरि, 
दोलत तोहि बताई । नहीं चितसते विसराई ॥ श्वानी ऐसी 

शेली मचाई ॥ ४ ॥ 

होली ४८ 

ग्रेरे मन एसी खेलत दोरो ॥ टेक ॥ मन पिरदंग सान- 
करि त्यारी, तनको तमृतरा बनोरी । सुमति घुरंग सरंगी 
बजाई, ताक दोठ कर जोरी । गग पांचों पद कोरी शी 
मेरे मन ॥ १ ॥ समक्ृति रूप नीर भर झारी, करना केशर 
घोरी | हानपई जेकर पिचकारी, दोट करमाईदि सम्दोरी | 
इन्द्रि पांचों सखि बोरी ॥ मेरो मन० ॥ ६॥ चतुर दानको 


हट 


३४ दौल्व-जनपदसंप्रद | 
है गुललक सो, मरि भरि मृदेि चलोरी । तर सेवाकी 
भरि निह्न कोरी, यशकों अबीर ठठोरी । रंग मिनवाय 
घचोरी ॥ भेरो मन० ॥ ३ ॥ टोल दाल लेते अत होरी, 
भवभद दुःख टलोरी | झरना ले इक श्रीजनकों री, नगरमें 
रूाछ हे तोरी। मिले फणुआ शिदगोती | मेरी मन० ॥ ४॥। 


९ 


निरखत मिनचंद री माई ।| टेक ॥ प्द्ुुदूति देख मंद 
मयो निशिपति, जान सु पग लिपदाई। प्रश्ु सुंदर वह 
अन्द होठ है, जिन ललि सर छिराई। सीद अदझुत सो 
ददाई || निरखत डिन० ॥ १ ॥ अंरर शुश्व निमूरर दीसे, 
दक्तमित्र सरताई। फेलि रही जप घर छुन्हाई, चारन 
चार रुखाई । गिरा बघ॒त जो गनाई ॥| निरखत डिनि> 
0२॥ मये प्रफुछ्धित भब्य झुप्नरदमन, फिख्यावप लो 
नप्ताई। दर मये मद॒ताप सदनिक्े, बुध अंदुध सो शदाई । 
मदन चकवेकी जुदाई ॥ निरखत जिन० ॥ ३ ॥ ओऔजिन- 
चेद बत्द अब दोलत, चितकर चन्द लगाई । क्मरन्द 
निबन्क होत हैं, नागसुदमनि लक्ताई ॥ शोत दिदिए सरपाई । 
निरणद लिरण ॥ ४ 3 


दौरूत-मैनपदसंग्रह । हज 


56 
चलि मत्ति देवन मामिरापपा, नाचन हरि सवा 
चक्क० ॥ टेक ॥ पग्रदशुत ताल पान शुमलयपृत, चंदद 
राग पेंटवा | चलि सखि० ॥ १॥ पनिमय तू एरादिभृपन- 
दुति, युद सुरंग पटवा | ६रिकर नखन नख्वनये सुरतिष, 
पगफेरत कटरा । चलि० ॥ २॥ किन्नर करपर पीन बजावत, 


छावत लय झटैवा। ठोलत ताहि ल्खें चैँस तृपते, सुझत 
शिववेटवा | चूलि० ॥ ष 
पथ 


आज गिरिाज निहारा, घनमाग हवारा। श्रीसम्मेद 
नाप ६ जाको, भूरर तीर्थ भारा ॥ झाज गिरि० ॥ टेक ॥ 
तहां धीस जिन पमुक्ति पधारे, अबर प्रुनीश्ष भपारा। 
आरनजभुतिशिखामनि सह, सुरनरपुनि-मनप्पारा ॥ भ्राज 
गिरि० ॥ १ ॥ तहं घिर योग धार योगीलर, निन-परतत्त 
विचारा | निम स्मावर्मे लीन होयकर, संकृक विभाव 
निवारा ॥ झान गिरि० ॥ २ जाहि नमन भवि भावन्द 
जब, सवमवप्तक् टारा | जिनगुन घार धमेधन सेचो, मव- 
दारिददरतारा ॥ ध्रान गिरि० ॥ ३ ॥ हक नम नवइ॒क् वर 
(१६०१) माधव दि, चोद बासर सारा । माय नाय झुत 
साथ दो 8ने, जप जय अ्न्द इचारा॥ झान गिरि० हा 


कस बलीनिषणाण 7 डलन- 'कननल अलनानपटणनननन रमन वलिनकनिनककललनननिलनना ० लि ज जीप पक 


* इन्द्रझूपों मंट 47 गाते हैं | ३ के राग | ४ कपट । ५ इगद्र७ 
द्ामोंडे मसों पर । ६ कमर । >शीप्र ह। <८ नेत्र । % मोकहाते | 


३६ दौलत-जैनपदसंग्रह |. 


ध्ध्र्‌ 
आज में परम पदारथ पायो, प्रशुचरनन चित छायो। 
क्ाज० ।॥ टेक ॥ श्शुभ गये शुभ प्रगट भये हैं 
सहनकट्पतरु छायो | आज० ॥ १॥ प्वानश्नक्ति तप 
ऐेसी जादी, चेतनपद दरसायो । आज० ॥ २॥ श्रष्ट- 
कप रिप जोधा जीते, शिव संकूर जपायो |! आज० ॥ ३ ॥ 

प्र 
नेमिप्रथूकी इ्धामवरन छवि, नेनन छाप रही ॥ ठेके ॥ 
तंणिवय तीनपीठपर अंबुज, तापर अघर ठहीं । नेमि० 
॥ १॥ पभार# पार तप धार जार विधि, केवलऋद्धि लही। 
चारतीस भतिशय दुतिमंदित नवेदुगदोष नहीं। नेमि० 
॥ २ ॥ जाहि सुराछुर नम्त सतत, मस्तकतें परस मेंहदी । 
सुरगुरुवर भम्बुजम्फुलावन श्रदूशुत भान सही। नेमि० 
॥ ३॥ घर अनुराग विरोकत जाको, दुरित नेत्र सद 


ही। दौलत महिषा अतुल जासकी, कापे जात कही । 
नेमि० ॥ ४॥ 
की 


झहो नमि लिनप नित नमत शंत सुरप, कंदर्पगर 

ध्क 5 ८ 

दपेनाशन प्रदल पनलपन । अहो० ॥ टेक ॥ नाप 
# कामदेवको भारके । २ भष्टादश । ईद निरन्तर | ७ पृथिवी 


५ सौ इन्द्र। '६ रामदेव ! 0७ गवें। ८ पन “व्पान है, कपन :+ मुख 
जिसके ऐसा पंानन. भथाद पिंद । 


दील्त-जैनपटसंपरह | | हु 


तुम बानि पण्पान जे करत भवि, संस तिनकी जरामरन- 
जामनतपन | अ्रहो नमि० ॥१॥ झहों प्रविदमौन तम 
सरनचितोन जे, करत तिन जरत भावी दुखद भवरिषेन॥। 
है भ्ुवनपाट तुम विशदगुनपाल उर, बरेंते 3 हे दुऋ 
कालमें अपपन | अहो नति० ॥ २ ॥ जद्दे ग़नतूए 
तुपरूप चस सहस करि, लखत सन्ठोष प्रापति मयो नाकप 
ने | आन, अकछ, तम सफल दुखद परिगह कुंगह, 
दुसह॒परिसह सही थार त्रत सार पन। अदही नपि० ॥३ ॥ 
पाप केवल सकल लोऋ फरवत् लख्यो, अखझयो हृपे 
द्विवा सुनि नप्तत श्रमवमभेपन नीच फ्रीचक्र कियो 
प्रीचेते रहित जिम, दौसको पास ले नास भववास परे! 
अद्दे नमि० ॥ ४॥ 
५० 


प्रैश्वे पोरों ऐसी भुधि फीजिये। रागदोपदावानलमे 
दस, सपतारसमें भीजिये। प्रश्ु० ॥ टेक ॥ परें 
त्याग अपनपो निभमें, झाग न फबह छोजिये। कम 
क्पेफलमाहि न राचत, ब्ान सुपारस प्रीजिये । 
“प्रसव इुल सेनेशर। २ मेशासस्पी बन ! ३ स्वच्छ । ४ उतमता। 
८ गुर्गेकि ममूह । ६ इन्र | + नदी है आगेक्ते एन्स निश्वका ( < शिप्वाप 
६ गोटे प्रह । १९ उपदेश दिया। ११ ददन । १२'मूसयुसे ' १३ इाटकों 
स्पा भी पाठ है । १७ पस परावनन रूप मैसार । १५७ इठ पदक राबत- 
श्मशीहन दनेमें मंदेट है। १६ नदून ने ऐजे । 


३८ दौलत-नैनपदर्सगह । 


पशु नोरी० ॥ १ ॥ सम्फदशेन ज्ञान चरननिषि, ताको 
ध्राप्ति कदीजिंगे । प्रुझ कारजके तुप बढ कारन, अरण 
दौलकी लीजिये । प्रश् मोरी० ॥ २ ॥ ' 
हि 

बारी हो बधाई या शुस साजे । विध्वसेन $ ऐशदेवी- 
शह, मिनिभवमेंगल छाजे । वारी० ॥ टेक ॥ सब अपरेक, 
अँशेष विभवजुत, नगर नामेंपुर भाये। नामें-दत्त सुर- 
इन्द्रववनते, ऐरावत सज धाये। लखजोजन शतवदन 
बदनवसु, रद प्रतिसर ठहराये। सर-सर सो-पन बीस 
नलिनमरति, पदम पचीस विराने । बारी हो० ॥| 
2॥ पदमंपदमप्रति अष्ठोत्तशत, ठने सुदल मनहारी | 


ते सब कोटि सताइसपे मुद,-जुत नाचत सुरनारी । 
नवरसगान ठान काननको उपजावत सुख भारी। 


वंक ले छावत लेक लचावत, दुति छखि दामनि लाने | 
बारी ही० ॥२ ॥ गोष गोपतिंय जाय मायदिग, 
करी तास धुति सारी । सुखनिद्रा जननीको कर नपि 
अंकों लियो जगतारी। ले वसु मेगलद्ग्प दिश्वसुरी चलीं 
अप्र शुभकारी । हरखि देरी , चख्ध सहस करी तब, जिन 
चर निरखनकाने। वारी हो० ॥ ३॥ ता गजेन्द्रप 
नजजजला-ओऊ-+पत् 7 भप "पभ//ैहपै+++ैप/+5+ैे 
४ * 9 शान्तिनाथ भगद्दनकी माता | २ भगवानके जन्मका उत्सव । छ 


अस्पूणे । ४ दस्तिनापुर ।५ कुवेर। ६ दात। ७ गुप्त झूपसे । ८ इन्द्राणी । 
९ भोदमें ॥ १० भगवानकों। ११ दिक्कन्यका देविया । १४ इन्द्र | 


दौटल्त-जैनपदसंग्रह । ३९, 


प्रथम इच्धने, श्रीनिनेन्द्र पथतये । द्वितीय# सत्र दिय ततिये, 
तरिय-हरि, धुद घरि चमर दुराये। शेबैचक्र भयशब्द कश्त 
नम, रुप सुरानेट छाये | पांदशिला भिन याएं नयी सेचि 
दुन्दभिकोटिक बाज । वारी० ॥ ४ | पुनि सुरेश्नने भीलि- 
नेश्को, जन्मन्ववन झुम ठानो । हेमहरभ सुरहायईह हायन, 
शीरोदघिजल आनो । बदनउदरअबगांह एक चो, बहु यो- 
जन परपानो | सहसश्ाठकर करि हरि बिनसिर , दारत 
जयघुनि गाजे | बारी०॥ £ ॥ फिर इरिनारि सिंगार छवा- 
प्रितन, जजे सुरा जस गाये | पूरवली विधिकर पयान प्रुद, 
ठान पिता धर लाये | म्रनिमय आंगनमें कनकासन,-पे श्री- 
जिन पषराये | तांदव हृत्य कियो सुरनायकू, शोमा सझऊ 
समान । वारी० ॥ 5 ॥ फिर हरि जगेगुरुपितर तोप शास्ते- 
क् घो” लिन नामा । पुत्र जन्म पत्साह नगरमें, कियो भूय 
अभिराप्रा | साथ सकछू निमननिननियोग सुर,-असुर गये 
निनवाप्ा । जिपंद्घारि शिनवारुचरनकी, दोलत करत सदा, 
जे । बारी० ॥ ७॥ 





+ एशान इन्ठ । २? सानकुमार और मादेन्द्र । ३ वाकीके प्रव इन्द्र 
४ पुमेर । ७५ इन्टाणी । ६ सोनेके कलथोंके सुर एक योजन, उदर चार 
योजन भा(--गदराई भाठ योजन थी । ७ इन्हरानी । ८ पूनेकी | ९ जिन 
भगदानके पिताझो धतुति करके । १० शञान्तिनायनाम | ११ घोषणा दरटके 
१२ दीरगफ रत्व. चक्रवातिं|त लए कापटेयरद इन तौंन परददोंके धारी | 


४० दौलूत-जैनपदसंगद | 
जु 


हे जिन तेरो सुनस उजागर, गावत हैं पुनिजन ड्वानी । 
है जिन० ॥ टेक ॥ दुनय मोह महाभट जाने, निमवश फीने 
जगप्तानी , सो तुप्र ध्यानक्रपान पानिगहि, ततछिन ताकी 
यिति भानी | हे जिन० ॥ १ ॥ सुप्त अनादि अविद्या निद्रा, 
लिन जन निजसुधि विसरानी | है सचेत तिन निजनिधि 
बाई, श्रवन सुनी जब तुप वानी । है जिन० ॥ २॥ मंगर- 
श्य तू जगमें उत्तम, तुही शरन शिवमगदानी । तुबपद-सेवा 
परम झोपधि, जन्मनराशतगदह्मनी# । है जिन० ॥ हे ॥ 
तुपरे पंच कल्यानकमादी, प्रिशुवन मोददशा ठानी, विष्णु 
विदस्व॒र, जिभा, दिगम्बर, बुध, शिव कह ध्यावत ध्यानी । 
है जिन० ॥ ४ ॥ पते दवेगुनपरजयपरनति, तुम सुबोधमें 
नहिं छानी | तांतें दोल दास उर झाश्वा, प्रगट करो निज- 
रससानी, हे जिन० ॥ £ ॥ 


्यूट्‌ 


है मन तेरी को कुटेव यह, करनविषयमें थाने है 
है मन० ॥ ठेके | इनहीके वश्च तु अनादित निमस्‍्वरूप 
न लस्नापे है। पराधीन छिन छीन सपाहुल, दुगेति 





क जन्ममरणजराकूपी रोग। २ इन्द्रिमोंके विषयमें | 


दींठत-अनपदसंग्रद । १ 


विपति चखाने है। हे मन० ॥ १ ॥ फरस विपयके कारन 
बारन, गेरत परत दुख पाये है। रसनाइन्द्रीवश कप जहमें 
कंट्क फंठ छिंदावे है । है मन ० ॥ २॥ गन्धलोल पंफ्न 
मुद्रित, भलि निम्र पान सपापे है। नयनविपयवण दीप- 
शिखामें, अंग पतंग जरावे है। है पन० ॥ ३ ॥ वरनति- 
वयवदश्न हिरने भरनेमें, खह़कर प्रान लुनावै है। दोलन तन 
इनको मिनको भन्त, यह शुरू सीख घुनावें है 8० ॥४ ॥ 


५९ 


हो तुप घठ अविवारी नियरा, निनहप प्राय हया 
खोबत हो । हो ठुम> ॥ टेक । पी धरनादि प्रदभोहसवगु* 
ननिषि, भूल अचेन नींद सोदव दो । दो तुम० ॥ १॥ 
स्व॒ह्चित सीखवच सुगुरु पुकारत, पर्योंन खोल ईए-हग 
जोबत हो | धान विसार विपयविष चाखूत, सुरतेर भारि 
कनके बोदत हो ॥ हो तुब० ॥ २ ॥ छ्वारय सगे सकल ज- 
नकारन, क्यों निम पापमार ढोवत हो । नरमव सुझुठ ने- 
नपृप नोका, लदि निज क्यों भवजल ढोवत हो ।॥ 
पुंगयपापफल घातव्याधिवश, छिनमें (मत छिनक रोने 





क हॉामी | २ मरेमे । ३ मएठी । ४ दरदमलर्से । ५ कनड +द4ढ- 
से। ६ प्नमें | ज शिनउम | * दिवेक प्राय | * करा हल दा जला हर | 


१७ पचरा | 
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हो | संयपेसलिल लेय निज उरके, ऋलिमल क्‍यों ने दोल 
बोवत हो । दो तुम्त० ॥ ४ ॥ 
के ५ 3 6 

हो तुम्र त्रियुवनतारी हो जिन जी, भो भवजलघि क्यों 
न तारत हो | टेक। अन्न कियो निरंजन तातें, भ्रध॑मर 
घार विरद धारत हो । हरि वराह मर्केट झट तारे, मेरी वेर' 
ढील पारत हो हो तुम० ॥ १ ॥ यों बहु अधप उघारे 
तुम तो, में कहा अधम न मुद्दि तारत हो | तुमको करनो 
परत न कछ शिव,-पथ लगाय भब्यनि तारत हो। हो तुम० 
॥ २ ॥ तुम छवि निरखत सहज रहें. भ्रध, शुण चिंतत 
विधि--रज भारत हो । दोल न भोर चहै मो दोने, जेपी 
श्राप भावनारत हो | हो तुम० ॥ ३ ॥ ' 


६५ 

' “५७. मान ले या सिख मोरी, कुके मत भोगन ओरी। मान 
ले० ।“देक || ओग अनंग्भोगसम जानो, जिन इनसे रति 
जोरी। ते अनन्त भर्व-भीमे भरे दुखद, परे भ्रधोगति पोरी, 
बेंघे दृढ़ पे(तकडोरी ॥ मांन% ॥ है ॥ इनको त्याग बिरा 

गी जे जन, भये ग्रानह॒पधोरी । तिन-सुख लह्यो अचल अ- 
विनाशी, भवफांसी दई तोरी; रमे ' घिमेसेग शिवभोरी । 


ली मर कक शा जा 
सपेके फणकी समान । ५ भयानक । ३ पार । ४ पापक़ी डोरमें 


दौलत-जेनपदसंग्रद ! ३ 


प्राव० ॥ २॥ भोगनकफी धमिराय दरनकों, त्रिज्रगर्ंपदा 
योरी। यादें ह्ानानंद दौल अब, पियों पियूप कंणेरी: 
प्रिंटि मवब्याधि कठोरी ॥ ३॥ 


६२ 

छांदि दे या बुधि मोरी, हथा तनसे रति जोरी | छाडि 
॥ टेक ॥ यह पर है न रहे यिर पोपत, सकक कुमहकी 
कोरी । याप्ों ममता कर अनादितें, बंधो क्मफी ढोरी, सह 
दुख जलधि हिलोरी ॥ छांडि दे या बृधि मोरी । हथा ० 
(१ ॥ यह जद है तू चेतन यों ही, अपनावत बरबोरी । 
सम्पकदशेन ज्ञान चरण निधि, ये है संपत तोरी, सदा दि 
लसी शिवगोरी ॥ छादि दे या बुधि मोरी ॥ हया० ॥शा 
सुखिया मये सदीद जीव जिन, यासतों ममता तोरी । दोख 


सीख बह छीजे पीजे, ह्ञानपियूष कदोरी, मिंट 
कठोरी )। छांठि दे या दुधि भोरी ॥ हथा० ॥ ३ ॥ 


ह्द्वे 
भांखू हित तेरा, सुनि हो पेन मेरा, मास ॥ टेक ॥ 
नरनरकादिक चारों गतिमें, भटकयों तू अधिकानी। पापर- 
द्ति भें प्रीति करी निम्न परएनति ना पिछानी. सहे दुख 
क्या ने घनेशा | मास ॥॥ कुगुरु छुदेव इुएंेय पकर्फसि, 
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"हैं बहु खेद लहायो | श्विद्सुख देन दैन जगदीपक, सो तें 
कवह न पायो, प्रिव्यो न अज्ञान संधेरा ॥ भारू०॥ २॥ 
दशशनप्ञानचरण तेरी निधि, सो विधिटगन ठगी है । पाचों 
ईंद्रिनके विषयनमें, तेरी बुद्धि लगी है, भया इनका तू 
चेरा ॥ भाख० ॥ ३॥ तू जगजाल विंषे वहु उरभयो, अब 
कर ले सुरफेरा | दोलत नेमिचरनपंकजका हो तू अ्रपर 
सैबेरा, नशे थ्यों दुख मवकेरा ॥ भाख० ॥ ४॥। 


६ 


ऐसा मोही क्‍यों न अधोगति जावे, जाको जिनवानी 
न सुहावे । ऐपता० ॥ टेक ॥ वीतरागसे देव छोटकर, भे- 
रब यक्त मनावे | कटरपलता दयालुता तजि दिपा इद्धायनि 
बावे ॥ ऐसा० ॥ १ ॥ रुचे न गुरु निभ्रेन्थमेष बहु,-परि- 
प्रही गुरु भावे |, परधन परतियक्रो अभिलाषे, अशर्न अशो- 
घित खावे ॥ ऐसा० ॥ २ ॥ परकी विभव देख हे सोभी, 
परदुख हरख लहावे | धर्म हेतु इक दाम न खरचे, उपवन 
लक्ष वहावे ॥ ऐसा० ॥ ३ ॥ षयों ग्रहमें संचे बहु अथ 
त्यों, पनहूमें उपनावे। अम्बर त्याग कहाय दिगस्बर, वाघ- 
ब्वर तन छावे ॥ ऐसा० ॥ ४ ॥ आरप तन झठ यंत्र मंत्र 


वि 


किक भनुभअाााअााााााा॥ाााााााएएएएएए नन-+ा333-2 33-33 नमन कफ -भ-क ५५» मम, 
१ कर्मेझपी ठगोंने । २ शीघ्र ही! ३ बोचे | ४ भोअन । ५ विज़्ा 
शोधा हुआ | ६ दुखी। ७ बाग बनानेमें लाखों उपये,। 





दोलत-जेनपदर्सग्रह । ४५ 


करि, जनपे-पृण्य मनाने | धाप वा तज दासी राख बाहिर 
प्रदी बनावे ॥ ऐसा० ॥ १॥ नाथ घराय जती तपसी 
प्रन, विपयनिमें ललचावे। दोलत सो अनन्त भव भमठके, 
आरनको भमठकाते ॥ ऐपा० ॥ ६ ॥ 


द्प 


ऐसा योगी क्यों न भझ्रभयपद पावै, सो फेर न भें 
झावे ॥ ऐसा० ॥ टेक ॥ संशय विश्वप्र मोह-विवर्निन, ख- 
परस्वरूप लखावे । छख परमातम चेतनकों पुनि, फ्मरुलेक 
म्रिठावे ॥ ऐसा योगी० ॥ १॥ मभंदतनमोगविरक्त होय 
तन, नग्न सुमेप बनाने ॥ मोहविकार निवार निममातमं,--- 
अनुमतमें चित छापे ॥ ऐसा योगी० ॥ २॥ त्स-पावर- 
बघ त्याग सदा परमाददब्ा छिटकादे | रागादिकदेश मूठ 
न भाखि, दणहु न अदत गहाबे ॥ ऐसा ऐोगी० ॥ ३ ॥ 
बाहिर नारि त्वांगि अतर विदत्नह्म सुलीन रांप । परपा- 
किचन पप्तार सो, द्विविध मसमे बहाने ॥ ऐसा योगी ० ॥ 
पंच समिति प्रय गुप्ति पाल दयवहार-चरनण्ग घावे । नि- 
चय सकक्कपायरह्ित है, शुद्धातम यिर वावे॥ ऐपा 
योगी० ॥£। ऊुंहव पंद दाप रिपु तख मझि, व्याल बाल 
सम भावे । आरत रौद्र क्रष्यान बिदारे, प्मेशुकूलको 
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थ्यादे ॥ ऐसा योगी० ॥९॥ जाके सुखसपाज की पहिमा, 
कहत इन्द्र भकुलान ।दोर ताप्तपद होय दास सो, 'अबि- 
चलआद्धि लहावे ॥ ऐसा योगी० ॥ ७ ॥ 


६६ 

छखो जी या जिय भोरेकी बातें, नित कश्त अहित हित 
घातें । छूखो जी० ॥ टेक॥ जिन गनघर प्रुनि देशहती सप- 
किंती सुखी नित जांतें। सो पृय ड्रान न पान करत न, 
अपान-* विषयविष॒ खातें । छ्ती० ॥ १॥ दुखस्॒रूप 
दुखफलेंद जलदसमं, टिकत न छिनक बिलातें | तजत न जग- 
त भजत पतित नित, रचत न फिरत तहातें ॥ छखो० ॥ 
देह-गेह-घन-नेह ठान शझ्रति, अध संचत दिनरांप। कुगति 
विपतिकलकी: न भमीत, निश्चित प्रधाददशा्तें ॥छखो ० ॥३॥ 
कवहुं न होय आपनो पर, द्रव्यादि पृथक चर्तुधांप। पे 
अपनाय लह॒त दुख शठ नेगे,-हतन चलावत लें ॥ लखो० 
॥ ४ ॥ शिवगृहद्वार सार नर्मव यह, लहि दश् दुलभततें। 
'खोबत छयों पनि काग उड़ावत, रोबत रंकपनातें॥लखो०॥ 
॥ ५ ॥ विदानन्द निदेद स्वपद तज शभ्रपद विपद-पद 
रातें। कहत-सुक्षिखगुरु गहत नहीं उर, चहत न सुख 
समतातें ॥ लखो ० ॥ दै ॥ जैनबैन सुन भवि बहु भव हर, 








_ १ तृप्त दोता है ।'९ दुखरूप फकछ देनेवाला। ३ बादल! ४ इब्यक्षेत्रादि _ 
श्वचतुश्यसे ।-५ माकाशके भ|त करनेकी (! ६ निपत्तिस्थानमें खबरीन | 


दैरत-वैनपदमंप्रढ । । 


छूटे दंदटश्ाे । तिनकी सुकया सुनत न झुनते ने, आतप- 
बोवकरादें। रखो ० | ७॥ जे जन सह्ृभधि प्लानरग पारित, 
पावन प्रयववे्दे | तापविधोइ दरों विनकों जप्त, दौल्ल 
तजिमोन विख्यात ॥ लखो० ॥ ८ ॥ 


६७ 


सुनो जिया ये सतगुरुकी धार्त, हित कहत दयाठ दवा- 
से । सुनी ॥ टेक । यह तन आन अचेतन है तु, चेतन मिलत 
नया | तदपि पिछान एक आतमको, ठजत ने हट झठ- 
ताद॥ सुनो? ॥ १॥ चहुंंगवि फिरत भरत पप्रताकी, विपय 
अहाबिव खातें । तद्धपि न तमत न रनत अमागे, दृगबवब॒द्धि- 
मुघांत ॥ सुनो० ॥ २ | मात नाव सुत भ्रात छनन तुझे, 
साथी हवारश नांदें। त्‌ इन काज साम गहको सब; हाना* 
दिक मत घाते ॥ सुनो० ॥ ३ ॥ ठन घन भोग संजोग सु- 
पनप्तम, बार ने लगद विलाते। ममत ने कर भ्रम नज्ज तू 
आता, मनुमव-ह्वान कलांते ॥ सुनो ० ॥ ४ ॥ दुलेम नर- 
भव सुथछ सुद्छ है, जिन उपदेश लहा ते । दोल तनो मन-7 
सौ ममता यों, निरहों दंद दप्माे ॥ सुनो० ॥ £ ॥ 


का - कर 
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१ मनन नहीं करता । ६ १ जामम।न | ३ दशशश्बान सारिवइपी सटससे | 


9८ दौलत-जैनपदसंग्रह । 


० 
पोही जीव भरपतमर्तें नहिं, वसस्‍्तुस्वरूप रखे है जेंस ।| 
मोही० ॥ टेक ॥ जे जे जढ़ चेतनकी परनति, ते अनिवार 
परनवे वैसे । हथा दुखी शठ कर विक्रलप यों, नहिं परिन- 
दें परिनवें ऐसे ॥ मोहि० ॥ १ ॥ अशुचि सरोग समल ज- 
टमूरत, लखत विलात गगनघन जैसे | सो तन ताहि नि- 
हार अपनपो, चहत भ्वाघ रहे थिर फंसे ॥ मोहि० ॥ २॥ 


डे 2५ 


सुत-तिय वंधु-वियोगयोग यों, ल्‍यों सराय जन निरकृध पैसे ॥ 


विलखत हरखत झ्ठ अपने लखि, रोबत हँसत मत्तनन जेंसे 
॥ पोहि० ॥ ३ ॥ जिन-रवि-वेन किरन लहि निन निज 
रूप सुमिन्न कियो परमेसें ॥ खो जगमोल दोलको चिर यित 
मोहविलास निक्काप्त हदेंसें ॥ मोदी० ॥ ४॥ 
६९ 
पानी जीव निधार भरप्रतप, बस्तुस्वरूप विचारत ऐस। 
प्वानी० ॥ टेक ॥ सुर तिय बंधु धनादि प्रगट पर, ये मुझे 
हैं भिन्नपदेशे | इनकी परनति है इन भाश्रित, जो हन॒ सा 


० कफ 


परनवें वेंसें ॥| ज्ञानी० ॥ १ ॥ देह अचेतन चेतन में इन प- 





१ जिसका निवारन नहीं दोसकता । २ जैस। परिणमन दोना चादिये 
वैसा । हे इसप्रकार नहीं परिणमै किन्तु इस्रश्रकार अपनी इच्छानुसार परि- 
णर्में | ४ निकलें। ५ प्रवेशकरें | 


दौरुत-जेनपदसंग्रद | घ्र९्‌ 


रनति होद एकसी फैंस | पूरनगैलन स्वथाव धरे तन, में 
अण अचल अपल नम नेसें॥ ह्ानी० ॥ २ ॥ पर परिनमन 
न इष्ट अनिष्ट न हया रागरुप इंद्र मयेसें । नसे शान निज 
फर्स बंबमें, मुक्त होप समभाव लगें ॥ ड्रानो० ॥ ३॥ 
विपयवाहदवदाह नंसे नहिं, पिन निज सुधासिधुर्मे पैसे। 
अब जिमतन सुने अवनन्त, पिटे विभाव करूँ विधि तैंसें 
॥ ज्ञानी ॥ ४७ ॥ ऐसो अबवसर कठिन पाय अब, निबदि- 
तहेत विक्म्व करेंसे। पछताओ वहु होय सयाने, चेतन 
दौल छुटो भव मैसे ॥ ज्ञानी> ॥ £ ॥' 
० 
अपनी सुधि भूल आप, भाष दुख उपायों, ज्यों शुद्च 
नभचाकू विमरि नलिती लटकायों ॥ शपनी० ॥ टेक ॥ 
चेतन अधिरुद्ध शुद्ध दरक्षवोषपय बिशुद्ध, त्ि जढ़-रम- 
फरस रूप, पुद्वल अपनायों । अपनी० ॥ १ ॥ इन्ट्रियसुख- 
दुखमें नि, पाग रागरुखमें चित्त, दायक्मवर्विपतिट्टन्द, 
प्रन्धका बढाया ॥ अपनी० ॥ २॥ चाहदाह दाईं, त्यागी 
न ताह चार्ट, पमतासुता ने गांद मिन, निकट वो बतायो 
॥ झ्पनी ० ॥ हे ॥ परानुपभव सुकुछ पाम, निनवरपास- 
ने लह्षय, दोल निमलमाव मन, अनादि जो ने ध्यायों 
अपनी० ॥ ४ ॥ 


की बा 


उिलओ-त- जपककनक 
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ह पुस्प होने आर गम दोनेडप स्वभावदादा धुदुपठ द्ोता है । 


डे 


० दौलत-जैनपदसंग्रह | 
8५ 


, जीव तू अनादिददीतें भूस्यों शिवगेलेबा | जीव० ॥ टेक | 
मोहपदवार पियो, स्वपद विसार दियो, पर अपनाय लियो 
इन्द्रिसुखमें रचियों, भवंत न मियो न तजियों मनमेलवा। 
लनीव० ॥ १ ॥ मिथ्या ज्ञान आचरन, घरि कर कुमरन, 
तीन लोककी धरन, तामें कियो है फिरन, पायों न प्ररन 
न लहायो सुखशैलवा | जीव०॥ २॥ श्रव नरम 
पायौ, सुयल सुकुल आयो, जिन उपदेश भागों, दोल श्रट 
छिठकायो, परपरनति दुखदायिनी चुरेतेवा | जीव० ॥श॥। 


डर 
आपा नेहि जाना तूने, केसा ज्ञानधारी रे ॥ टेक | 
देहाश्रित करि क्रिया भरापफो, मानत शिवम्रगचारी रे | 
आपा० ॥ १ ॥ निजनियेद्विन घोर परीसह विफल कही 
जिन सारी रे । आपा ॥ २॥ शिव चाह तो द्विविवेकर्मतें, 
कर निजपरनति न्यारी रे । आपा० ॥ ३॥ दोलत जिन 
निजभाव पिहान्यो तिन भवविपति विदारी रे | श्रा०॥७॥ 
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न नमन 


अपनी अत्माका स्वढृप जाने विना, | ५ द्विविषधते कर ऐसा भी पाठ है। 


दीब्त-बैनपर संग्रद । धर 
७३ 


प्लिवपुरकी टेगर समरससों भरी, सो विश्यविर्मरति 
पिरविसरी । शिब० । टेक ।॥| सम्पकृदरणश पोष-अनमद 
अब, दुसदादानझ मेबकरी । खिद्पुर० ॥ १ ॥ ताहि न 
पाय तपराय देह बहू,-ननमपरन करि विप्ि भरी। पार 
दाय जिनधुनि सुनि में जन, ताहि छट्ट सोई घन्प घरी 
॥ शिव० ॥ २ ॥ ते नन धनि या माँहि चरत निमे, तिने 
कीरति सुरपति उचरी । विपयचाह मवराह त्याग अर, 
दौल हरो रनरहेसिश्नरी ॥ शिवपुर ॥ ३ ॥ 


४ 


तोदि समकायो सो सो बार, जिया तोहि समकायो० 
॥ टेह॥ देख सुपुरुकी परहितमें रति, दितउपदेश सुनायों। 
मो सो बार० ॥ १॥ दिपयज्ुुजेग सेय सुख परायों पुनि 
तिनसों छपटायों | स्दशदृविसार रप्पों परपदमें, पदरठ 
क्यों बोरायो। सो सो बार० ॥ २ ॥ तन भन सवनन नही 
है हेरे, नारक नेद छगायो | ज्यों न तह श्रम चार _ 


७... ७>जलटक+ ५ओ-नफलनपा ५+० “20७ %७4०७ 
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सैमाश्त, जो नित संतसुहायो ॥ सो सो वार० ॥३॥ भबहू 
समझ कठिन यह नरभव जिने ठप विना गमायो । ते 
विलल मनि डार उदधिमें, दोलतको पछतायो ॥ सो सो० 
॥9॥ 
७० 
ने मानत यह जिय निपद अनारी । सिख देत सुगुरु 
हितकारी ॥ मानत० ॥ ॥ टेक ।॥ कुपतिकूनारि संग रति 
मानत, सुमतिछुनारि विघारी ॥ ने मानत० ॥ १॥ नर- 
परजाय सुरेश चंहें सो, चजि विषविषय विगारी । त्याग 
अनाकुल ज्ञान चाह पैर-आकुछता विसतारी ॥ न मानत० 
॥ २ ॥ अपना श्र आप समतानिधि, भवदुख भरत 
मिखारी । परद्रव्यनकी परनतिकों शठ, हथा बनत करंतारी 
॥ न मानत० ॥ ३ ॥ जिस कपाय-दव जरततहां प्रमि, 
लाप छठ घृत दारी | दुखसों ढरे करे दुखकारन,-हैं नित 
प्रीति करारी ॥ वे म।नत० ॥ ४॥ अतिदुलभ जिनपेन भ्रव- 
नकरिं, संशयमोह निवारी । दोल स्वपर-हित-श्रद्टित 
बानके, होचहु शिवमगचारी ॥ न भानत० ॥ £ ॥ 
३७६ 
हे नर; अ्रपरनींद क्‍यों न, छांडुत दुखदाई। सेवत चिर- 


१ सम्तारुपी अमृत । २ जिन्होंने । ३ घपमे । ७ पुदुगर स्म्बंभी 
७ कता । ६ गाढी | 





दौरुत-जैनपदमंप्रद । ५३ 


का सोंन, भापनी ठगाई | है नर० ॥ टेक ॥ मूरखे अथ 
करे कहा, मेंदे सहिं पे छह, लागे दुपष्बाहसी न, देह- 
के तताई ॥ है नर० ॥ १ ॥ जपके रब बानते, समय अ- 
ति गाजते, अनेक प्रान त्पागे, सुने रूद्ा ने थार ॥टे नर 
॥ २ ॥ परफो अपनाय भराष,-झूपको झुलाय हाथ, फरन- 
दिवय दारु जार, बाहदों बढ़ाई !ह हे नर० ॥ ३ ॥| अर 
सुन मिनबान, राग ट्रेपफो जवान, मोक्षकप निभ पिछान 
दोल, मन विरागताई ॥ ४ नर० ॥ ४ ॥ 
११९५ 

. प्रद्धु यारी आज महिप्रा जानी । प्रद्ध शारी० ॥ टेक ! 
अबलों मोह महामद पिय में, तुमरो सुधि विमरानी । माग 
जगे तुम शांति छत्री लखि, मढ्ता नींद बिलानी ॥ प्रमु० 
॥ १ ॥ जगविजयी दुखदाय रागरुप, तुम छिनश्टी यिठि 
भानी । शाॉतिसुवासागर शुन प्रागर, एर्मविराग दितानी ! 
प्रद्ु० ॥ श। समवसरन अतिपश्नय कपछाजुद, पे निग्रस्थ निः 
दानी । क्रोधविना दुठ मोहविदारक, जिशुवसपूष्य अमानी। 
भञग्नु०॥ ३ ( एकल्वछा मकहदैयाकुत, नग-दंदास 
जग-वानी । शत्र॒मित्र दम तुम सप्र हों, जो दुरूसाप 
फल यानी | प्रभु० ॥ ४ ॥ परम ब्द्यचारों है प्यारी, तुम 
हेरी शिवरानी । है कृतद्धत्य तदपि तुप शिवपग, उपदेशक 


व बा नए बा ७०७७७७७७७७४४४४७७७७७७७७एे/७ 





नी ऑल कारक "मन, 


१ 'घुदगर अप छरम शाम मेदे हि मश्मथान! ऐसा की पार है। 


ण्‌ए दौलत-जैनपदसंग्रह । * 
भगवानी ॥५॥ भई हकूपा तुमरी तुपमेंतें, भक्ति सु मुक्ति नि- 
ज्ञानी । दे दयाल अब देहु दोलको, जो तुपने कृति ठानी ॥ 
७८ 
तुप सुनियो श्रीजिननाथ, अरज इक मेरी जी। तुम० 
॥ टेक ॥ तुम विद देत जगत उपकारी, पसुक्रमेन मोहि 
फियो. दुखारी, ज्नादिक निधि हरी हमारी, थागे सो मप 
करी जी ॥ तुप सुनि० ॥ १ ॥ में निज भूछ तिनहि संग 
छाग्यो, तिन कृत करन विषय रस पाग्यो, तातें जन्म-जरा 
दब-दाग्यो, कर समता सम नेरी जी ॥ तुम सु० ॥ २॥ 
बे अनेक प्रभु में जु अकेला, चहुंगति विपतिमाहि मोहि पे- 
ला, भाग जगे तुपसों भयो मेरा, तुम हो न्यायनिवेरी नी । 
तुप सु० ॥ ३ ॥ तुप दयाल बेहारू हमारो, जगतपाढ 
निज विरद ए॒मारो, ढीर न कीजे वेग निवारो, दोछतनी' 
गबफेरी जी ॥ तुम सु० ॥ ४॥ 
९ 
अरे जिया, नग घोखेकी वाटी | भरे० ॥ ठेक ॥ झूठा. 
सक्षम लोक करत हैं, निसमें निशदिन घाटी ॥ अरे०॥?१॥! 
ज्षान बूफके अन्य बने हैं, आंखन वांधी पाठी। भरे० ॥ २।॥६ 
निकल बांदगे प्रा छिनकरमे, पड़ी रहेगी माटी । 
॥ ६ ॥ दोलतराम सपक पनर भपने, दिखकी खोल कपा- 
दी॥ ४ # 


दाोल्त-जैनपर संग्रह । ५७ 


से 

हप तो कबहँ ने दित उपजाये। मुहल-सुदैव सुगुरु-सुता 
दित, कारन पाय गमाये ! हम तो? ॥ टेक ॥ हर्यों शिक्षु 
नाबत, आप न माचत, लखनहार बोराये | त्पों श्ुत बांचद 
श्राप न राचत, ओरनको सप्रुकाये ।॥ हपव तो० ॥ १॥ 
मुनत-लाहकी चाह न तज् निन, भरता लखि दरखाये । 
विषय सजे न रजे निम पदमें, परपद अपद लुमाये ॥ दम 
ठो० ॥ २ ॥ पापत्याग जिन जाप न कॉन्‍्दों, सुर्पनचाप-तप 
ताये | चेतन तनको कहत मिम्न पर, देह सनेही थाये। 
हम तो० ॥ ३ ॥ यह चिर थूछ भई इमरी अद कहा दोत 
पछताये। दोल अजी भवभोग रचो मत, थों शुरु 
पचन मुनाये ॥ हम तो० ॥ ४ ॥ 

<१ 
हम तो कबहुं न निजगुन माये । तन निन मान जान 
तनदुखत ब-में विलसे हरखाये । हम ठो० | टेक ॥ तनको 
भगरन मरन कि तनको, धरन मान हम जीये। या प्रम- 
भोर परे मबनल चिर, चहुंगति विपत छहाये।। हम हो० 
॥ १॥ दरशनोघतठसुबा न चारूयों, विविध विपय-विष 
खाये । मुगुरु दयाढ सीख दर पुनिषुनि, सुनि सुनि हर 
ह मस्त ऐठे । ५ शारू पदले | ३ सुयशके साम की। ४ रवेनमरन हुए 
“५ खिनवेरका जपन | ६ झघुमनराए अर्थात्‌ कामदेगदी हपनमे हम ॥।“ 

७ मावना की | ४ उत्पर्र हुए । 
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नहिं लाये ॥हम तो० ॥ २॥ वहिरातप्रता तजी न अन्तर- 
दृष्टि न है निज. ध्याये ।- घाम-काम घन-रामाकी नित, 
शाश-हुताश जलाये ॥ हम तो० ॥ ३ ॥ अचल ध्रनुप शुद्ध 
चिट्रपी, सद सुखमय पुनि गाये । दोल चिदानंद स्वगुन 
मगन जे, तेजिय सुखिया थाये ॥ हम तो० ॥ ४ ॥ 
( ] 
हम तो कपहुँ न निम घर आये। परघर फिरत बहुत 
दिन बीते, थाम अनेक पराये॥ हम तो० ॥ टेक ॥ परपद 
निमपर शनि पगन हद, प्रपरनति छपटाये । झुद्ध बुद्ध सुख 
कन्द मनोहर, चेतन भाव न भाये ॥| हप तो० ॥ १ ॥ नर 
पशु देव नरक निञ्र जान्यो, परजय बुद्धि छहयये | अपल 
अखण्ड अतुल अविनाश्षी, भ्रातप्रभुन नहिं गाये ॥ दम 
तो० ॥ २ ॥ यह बहु भूछ भई हपरी फिर, कहा कान 
पछताये । दोल तजो अजहूं विषयनको, सतगुरु वचन सुनाये 
॥ हम) तो० ॥ ३ ॥ 
इ * ॥ ८ 8 
म[नत क्यों नहि रे, हे नर सीख सयानी। भयो अचेत 
मोह-पद पीके, अपनी, सुधि बिसरानी ॥ टेक ॥ दुखी अना- 
“दि इंवोध अहपतें, फिर तिनसों रति ठानी । ज्ञानसुधा नि- 


अलिए्ू3न«£६&ऋय: फैल तन तन >०>->+ ०. 


१ आशारूपी अग्निमें | २ मिथ्यात्वसे । ३ किध्या चारिश्रसे । 








दौस्त-बैनपदसंभगट । घ्छ 


जमाव न चाहयो, परपरनति मति सानी ॥ मानत० ॥ १॥ 
भव असारता लखे न क्‍्यें जे ठप है कमि विट-धानी ! 
सघन निधन हुप दास स्वजन रिएर, दुखिया हरिसे प्रानी ॥ 
भानत० ॥ २॥ देह एह गेंद-गेह नेह इस, है चढ़ विति 
निशानी । जठ मलीन छिनठीन करमक्रत,-वन्वन शिवसु- 
खानी । पानत० ॥ ३ ॥ चाहज्वलन इघन-विधि-पन घन, 
आकुलता कुछगदानी | धान-सुवा सर शोपन रवि ये, विषय 
अमित झंतुदानी । मान ० ॥ ४ ॥ यों लखि भत-तन-मोग 
विरधि ऋरि, निमद्दित सुन बिनदी। तम रुपराग दोड 
श्रत्र ग्रवसर, यह विनदन्द्र दखानी | मानत० ॥ ५ ॥ 


८७ 


जानत क्यों नि रे, है नर आतगप्ानी। जानत० ॥ 
टेक ॥ रागदोप पुदुगलकी संपर्ति, निहव शुद्धनिश्ारी ।' 
जानत० ॥ १॥ जाय नरकपशुनस्सुरगतिमें, यह परजाय 
विरानी | सिद्धवरूप सदा अविनागी, पानन विरले मानी ॥ 
जानत० ॥ २ ॥ कियो न काहू हरे न कोई, गुर-शिझ कौन 
कहानी | जनममरनमलरदित विप्र|्ल है, कीचविना लिधि 








. हैं कीट) विशके स्थानमें । हे कृष्यनारायथ खरीसे | ४ रोगछा धर ॥, 
५ मु । 
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पानी ॥ जानत० । ३ ॥ सार पदारय है तिहुँ जगमें, नहिं 
क्रोधी नदि पानी । दोलत सो घटमादई विराजे, खखि हजें 
जिवथानी । जानत० ॥ 9॥ 


ट्र्णु 


हे हितबांछक प्रानी रे, कर यह रीति सयानी। है हित 
॥ टेक ॥ श्रीजिनचरम चितार धार गुन, परम विराग, वि- 
ज्ञानी | हे हित० ॥ १॥ हरन भवाप्य स्वप्रदयागप, सेर- 
थो हे सुखदानी | दुविध उपाधि वाघ शिवप्ताधक, सुगुरु 
भजो गुणयानी । हे? ॥२ ॥ मोह-तिमिर-हर पिहेर भजो झ्ुत 
स्पात्पद जास निशानी। सप्ततल्व नव भ्रथ, विचारह, जो 
वरने जिनवानी । हे हित० ॥ ३॥ निम पर भिन्न पिछान 
पान पुनि होहु, आप सरधानो । जो इत्रको विशेष जानने 
सो, ज्ञायकता घुनि मानो। हे हित०॥ ४॥ फिर शत 
समिति गुपति सजि, अरु तजि पति शुभाखवदानी | 
शुद्ध स्वरूपाचरन लीन है, दोछ परो शिवरानी | हे द्वित० 
॥5£॥ 


<६ 
आतम रूप झ्रनूपम झ्रदूभ्ृत, याहि लखें भर सिधु तरो ।- 


१ डर और रोग । २ श्रद्धान करो। ३ धरम | ४ सूये | 


दौस्त-जैनपदसंप्रद । प्र 


आा० | टेक ॥ असकालमें भरत चक्रपर, निज श्रान- 
मको ध्याय खरो | केवलब्रान पाय भवि बोधे, तनछिन 
पायो लोकशिरों ॥ श्रा० ॥ १॥ या विन महुके द्रष्प- 
लिगिध्वनि, उग्े दपनकर भार भरो। नवग्रीवकपयेरत जाय 
बिर, फेर मेद्राणेवमराहि परो ॥ भात० ॥ २॥ सम्पदशन 
ज्ञान चरन तप, येहि जातमें मार नेंरों | पूरद शिवकों गये 
नाहि अब, फिर लेट यह नियत करो ॥ आ० ॥ ३ ॥ 
कोटि मन्धकों सार यही है, ये ही जिनवानी उचरो | टोल 
ध्याय अपने प्रानमको, प्रक्तिरमा तद वेग बरो ॥ थ्रा० ४ ॥ 
८७ 

लगी 

भाप प्रमविनाश आप जाप जान पायो, कणशृत सुद्ण 
निपि चितार चेन यायो | आप० ॥ टेक ॥ मेरे तने तल 
पंप तन, मेरों में तनकों त्रिकाल यों कुबोध नश सुबोपमान 
ज्ञायो ॥ श्राप० । १ ॥ यह सुजेनदैन ऐन, चितन पुति 
पुनि सुमन, मगटे भव भेद निरमे, निषेदगुन बढ़ायोी । 
॥ श्राप० ॥ २ ॥ यों ही चित अचित मिश्र, तप ना अहेय 
हेय, हंघन धनेज असे, स्वोपियोंग गायो | आए० ॥३॥ 
मंबर पीस छुटव मेटटि, बांदित तट निकटत लिपि, मोह 


कबट का ४+०-+ 330. कजता दर. अेनिब हे न>० आफ 





मोेशदिहर र विदरिएा | ए पोर। ३ भपसपुदन । | है पुम्षो । ५ 
दिरय | ६ मुनगोंऐें | ७ भामडार 4< अग्नि ५ दखम गोय | १० 


कछट्टारं | है धीध दो । 
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'रागरुख़ हर जिय, शिवतद निकायो । आप० ॥ ४ ॥ 
+विपल सोख्यमय सदीव, में हू में नि अजीव, जोत होत 
रजुमय, शुजग भय भगायो | शभाप० ॥ £ ॥ यों ही जिन- 
“चंद सुगुन, चितत परमारय चुन, दोल भाग जागो जब, 
श्रर्पपूर्वे थ्रायो ॥ आप० ॥ ६ ॥ 


८ 


विषयोंदा मद भाने, ऐसा है कोई वे॥ टेक ॥ विषय 
दुःख अर दुखफछ तिनको, यों नित चिच न ठाने। विप- 
योंदा० ॥ १॥ ग्रनुपयोग उपयोग ध्वरूपी, तनवेतनको 
आने । विषयोंदा० ॥ २॥ बवरनादिक रागादि भावतें, मिन्र 
रूप तिन जानें | विषयोंदा० ॥ रे ॥ स्रपर जान रुपराग 
हान, निजमें निम परनति साने । विपयोदा० ॥ ४ ॥ 
अन्तर वाहरको परिय्रह तजि, दोछ बसे शिवथाने । विष्‌- 
योंदा० ॥ ६ ॥ ' 


८९ 


ओर सबे जगद्वन्द मिटावो, लो छावो लिन प्रागम- 
ओरी । ओर० ॥ टेक ॥ है असार जगहन्द् वम्धकर, यह 
कछु गरज न सारत तोरी । कैमछा चपला, योवन सुरधजु,- 
स्वजन पथिकजन क्‍यों रति जोरी ॥ ओर० ॥ १ ॥ विषय 


२ विषयोंका ( पंजाबी ) ३ लक्ष्मी। ४ विजडी ॥ ५ इस््रधनुष । 
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कपाय दुखद दोनों ये, इनतें तोर नेहकी डोरी। परद्रव्यनकों 
तु अपनावंत, क्‍यों न तने ऐसी बुधि भोरी ॥ और० ॥ 
॥ २॥ बीत ज्ञाय सागरथिति सुरकी, नरपरजायतनी भ्रति 
योरी । अवसर पाय दोछ अब चूको, फिर न पल मणि; 
सागरबोरी ॥ ओर० ॥ ३ ॥ 
९७ 
ओर अवबै न छुदेव सुहावें, जिन थाके चरनन रति 
जोरी | और० ॥ टेक ॥ कामकोहबश गहँ अशन असि 
अंक निशक परें तियः गोरी । ओरनके किम भाव सुधारें,. 
आप कुभाव-भारधर-घोरी | ओर० ॥ १॥ तुम विनमोह 
अकोहछोहविन, छके शांत रस पीय कटोरी । ठप तज सेय 
भ्रमेयें भरी जो, जानत हो विपदा सव मोरी । ओर० ॥ 
॥ २ ॥ तुम तज्न दिनि मजे शठ जो सो दाख न चाखत 
खात निमोरी । हे जगतार उधार दोलको, निकट विक्ट 
मबजलधि हदिलोरी ॥ ओर० ॥ ३ ॥ 
९१ 
..कवधों मिलें मोहि श्रीशुरु घुनिवर, करि हैं भवोद्धि 
पारा हो | कयथों० ॥ टेक ॥ भोगडदास जोग जिन लीनों,. 


१ गोदमें। २ क्रोध क्षोम रहित । २ सेबा । ४ अपरिमाग। ८ 
भवसमुद्रकी रूररें। 
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छांटि परिग्हभारा हो । इन्द्रिय दमन वध्तन भेद कीनो 
विषय कृषाप निवारा हो ॥ कवधों ० ॥ १ ॥ केचन काच 

बरावर जिनके, निंदक वंदक सारा हो। दुधेर तप तपि 
सम्यक निज घर, मनववतनकर धारा हो । कषधों० ॥ 
॥ २॥ ग्रीपम गिरि हिम सरितातीरे, पावप्त तरुतर ठारा 
हो | करुणाभीने चीन त्रसयावर, ईर्यपय समारा हो । 

कवधों० ॥ ३ ॥ मार मार वर्त धार शील दृढ, मोह महा- 
पल दारा हो। मास छपास उपास वास वन, प्रासुक करत 

अहारा हो ॥ कवधों० ॥ ४ ॥ भार॑तरोईलेश नहि जिनके, 
थे शुकल चित धारा हो । ध्यानारूढ भूढ़ निन आतप्त, 
शुधउपयोग विचारा हो | कवधों० ॥ ५ ॥ ग्आप तरहि 

-ओरनको तारहि, भवजलतिघु अपारा हो | दोलत ऐसे जेन- 

जजतिनको, नितप्रति धोक हमारा हो ॥ कषबों० ॥ ६ ॥ 

९४५ | 
कुप्ति छुनारि नहीं है मली रे, सुपति नारि सुंदर गुन- 
-घाली, कुमति० ॥ टेक ॥ वबासों विरचि रचो नित यातों, 
जो पावो शिवधाम गली रे। वह कुबजा दुखदा यह राधा, 

१ एकसे | २ छीन! ऐसा भी पाठ है । ३ कामदेवकों मारकर | 
४ “ घर तप तपि स्मकित गद्दि निज चित, कारि मनवचन सारा हो, 


>मासमास उपवास बासवन ”? ऐसा भीं प|ठ है। ५ जातैध्यान । 
“रैद्रध्यान | ७ भमेष्मान | ८ घुक्रूप्यान | 
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भाधा यान करन रली रे ॥ कुपति० ॥ है ॥ बह करारी परसों 
शति ठानत, मानत नाईि ने सीख मली रे। वह गोरी लिटईं- 
गुण सहवारिनि, रमत सदा छप्तमाधि-यल्ो रे ॥ कुपति०॥। 
॥ २ ॥ वा संग कुयक्ष कुबोनि पस्णों नित, लहां पहाहुख- 
बेल फली रे। या संग रतिक मविनिफी निजमें, परिनति 
दोछ मद न चली रे ॥ कुपति० ॥ 5 ॥ 
९३ ' 
गुरु यहत सीख इसि थार बार, विपसम विषयनकों 
टार ढार ॥ शुरु० ॥ टेक ॥ इन सेवत श्रनादि दुख पायो, 
जनम परन बहू पार धार | शुरु) ता १॥ कर्पाधित बापा- 
जुत फांसी, पन्ध घदावन इंदकार । गुरुण ॥ २ ॥ ये न 
इच्द्रिके उप्तिदेतु जिमि, तिस ने बुकावत सारेवार । शुरु० ॥ 
॥ ३ ॥ इनमें सुख कल्पना भरवुधके, घुवजन पानत दुशध 
प्रचार | गुरु) ॥ ४॥ इन तमि ब्वानपियूव परूयों विन, 
टोल लद्दी भगवार पार। शुरु० ॥ £ ॥ 
९० 
घड़ि घदि पल पल छिन ठिन निश्न दिन, प्रभुदीका 
सुमरन करले रे । घढि० | टेझ ॥ मधु सुमिरे् पाप बट 
हैं, जनममरनदुख इरले रे ॥ घटि घढि० ॥ है ॥ मनरच- 


लक जफलकरंनाप-पन+ 


£ हान यश पदचारिषी | २ किर पछावमान ने हुं रेकपान्यप्त। 
हु करा पानी [ 


६9 दौलत-जैनपद संग्रह । 


काय कृगाय चरन चित, ज्ञान हिये विच धर ले रे । घढि 
घृदि० ॥२॥ दोलतराम, पमनोंद्धा चढि, भवसागरतें तिर' 
ले रे॥ घडि घडि० ॥ ३ ॥ 
दुण 
चिन्पूरत हरघारीकी मोहि, रीति छगत है अठापढी# | 
चिन्पू० ॥ टेक ॥ वाहिर नारकिहृत दुख भोगे, अंतर सुख- 
रस गठागटी । रमत अनेक सुरनि संग पे तिस, परनतितें 
नित हटाहटी ॥ चिन्मू० ॥ १ ॥ ज्ञानविरागशक्तितें विधि- 
फैल, भोगतपे विधि घेटघटी । सदननिवरासी तदपि उदासी 
वात आख़द छटाछूटी ॥ चिन्मू० ॥ २॥ जे भवहेतु भजु- 
बके ते तस, करत वन्धर्की ऋटशमकटी | नारक पशु तिय पंढे 
विउलम्रय, पछुतिनकी हे कटाकटी ॥ चिन्यू०॥ ३ ॥ सेव 
बर ने सके पे संयम, घारनकी उर चठाचटी | तासु सुयश 
गुनकी दोलतके लगी, रहे नितर रटारटी ॥ चिन्मू० ॥ ४ ॥ 
रह ' 

चेतन यह बुधि कोन सयानी; कही सुग्रुद हित सीख 

# पानी ॥ टेक ॥ कठिन काइतीली ज्यों पायो, नरभव 
सुहृद श्रवण जिनवानों | चेतन० ॥ १॥ थ्रूमि'न होत 
8 भटपटी । २ द्रपना । ३ कर्मेफठ । ४ न्यूनपना | ५ नपुंसक | 

६ काकताछीय न्यायसे अथीत्‌ जैसे तांब्वृक्षते ताइफ़लका दृूटना और 
कागका उसके नीचे दबकर मरजाना कठिन है वैसे * 


हि. च्े ० न 


चादनीको ज्यो, स्पों नहिं घनी ज्ेयको कानी । वस्तुरूप यों तू 
यों ही शठ, हटकर पकरत सोंज विरानी ॥ चेतन० ॥ २॥ 
जानी होय भ्रन्वान राग रुप-कर निज सहज ्वच्छता हानी। 
इक्धिय जठ तिन विषय श्चेतन, तहां भ्रनिष्ठ इ४ता ठानी 
॥ चेतन० ॥ हे ॥ चाहे सुख, दुख ह्दी अवगाहै, श्व सुनि 
विधि जो है सुखदानी | दोल थापकरि आप आपमें, ध्याय 
कछाय लय समरससानी ॥ चेंतन० ॥ ४॥ 
९७ , 
चेतन कौन अनीति गद्दी रे, न मानें सुगुरु कही रे । 
चेतन० | जिन विषयनवश बहु दुख पायो, तिनसों प्रीति 
ठहदी रे। चेतन० ॥ १ ॥ चिन्मय हे देहादि जदनसों तो पति 
दागि रही रे। सम्यर्दरनज्ञान भाव निम तिनकों गहत नहीं 
रे॥ चेतन० ॥ २ ॥ जिनदृप पाय विहाय रागरुष, निजहित 
हेत यही रे। दौलत सन यह सीख घरी उर, तिन शिव 
सहन लद्दी रे ॥ चेतन० ॥ ३ ॥ 
श्र 
चेतन ते यो ही अ्रप ठान्यो, ण्यों गग शगढ॒ष्या जल 
लान्‍्यो | चेतन० ॥ देक ॥ यों निशितय लिए चेतन० ॥ टेक ॥ छयों निशितम्म निरख जेवरी, 
7 फकजछुघायुदचि गहिः ऐसा भी पाठ दे । हु 
प्‌ 
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घुजग गान नर भय उर आन्यो । चेतन० | १ । यों कृध्या- 
न पश्च पहिष मान निज, फैसि नर उरमाहीं श्रकुलान्यों । 
स्थों चिर मोह अविदा पेरयो, तेरो ते ही रूप शुलान्यों ॥ 
चेतन०॥ २॥ तोय तेल यों मेछ ने तमकी, उपज खप॑जमें 
सुखदुख मान्यो । पुनि परपावनकों करता है, सें तिबकों 
निज कमे पिछान्यो ॥ चेतन० ॥ ३ ॥ नरभव सुथऊ सुश्ल 
जिनवानी, कालकूव्धि वक्त योग मिलान्यो । दौल सहज भज 
छदासीनता तोष-रोष दुखकोष जु भौन्यो ॥ चेतन० | 9॥ 


९९ 


, चेतन अब घरि सहजसमाधि, जातें यह विनशे भव- 
ब्याधि। चेतन० ॥ टेक ॥ मोह ठगोरी खायके रे, परको 
आपा जान। भूल निजातप आद्धिको तें, पाये दुःख महान 
॥ चेतन० ॥ १ ॥ सादि थनादि निगोद दोयमें, परथो 
कमवश्च जाय । . श्वासउसासमैंकार वहां भव, मरन अठारह 
याय ॥ चेतल० ॥ २ ॥ फालश्रनन्त तहां यों वीत्यो, जब 
भह मन्‍्द कषाय । भृजर अनिल अनेछ पुन तरु है, फाल 
असंरुय गमाय ॥ चेतन० ॥ ३॥ -ऋपक्रम निकसि कठिन 
हैं पाई, शंखादिक परजाय ] नरू यत् खचर होय अप ग॒ने, 
तस वश इवश्न लहाय ॥ चेतन० ॥ ४ ॥ तित सागरलों बहु 
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नाप... 
$ निनाशमें । २ रागद्रेथ ३ नष्ट किया। 8 चाथुकाय | ५ अग्निकाय । 


दौब्त-जैनपदसंभट । ६७५ 


दुख पाये, निकस कबदु नर थाय | गये जलभिश्चु सस्शरद 
दुख, सह कहे नहि जाय | चेतन० ॥ ५॥ कब किचित 
पुरपपाक्त चटविधि देश फहाय। विपयक्माश्न मन ब्राप्त 
लही तह, मरन समय विललाय ! चेतन ० ॥ द ॥ यों अपार 
भरखारवारमें, भ्रम्यों प्रनन्ते काठ ।दीडत अब निममाव- 
नाव नदि, ले मवाब्विकी पाल ॥ चेतन ०॥| ७॥ 


4०. 


लिने गगदोपत्यागा बह सतगुरू हमारा । जिन राग० 
॥ टेक ॥ तन राजरिद्र ठणवत निज कान सेमारा । निन 
राग८ ॥ १॥ राता है वह वनसखंटमें, घरि ध्यान कुठारा । 
जिन मोट महा तरुकफो, जठमृूल उखारा ॥ मिन राग ।२। 
सर्वाग तन परिभ्रद दरिगश्मेदर शरा। श्नंतहानगुनसप्नद्र 
चारगित्र मेदास॥ जिन राग ० ॥ ६ ॥ शुक्काम्रिों प्रमाक्षके 
बप्ु फानन जारा | ऐसे शुरुको दोछ है, नपो&ल्तु इमारा। 
जिन राग० ॥ ४॥ 


१७२१ 
चिंदरायगुन सुनो मृनों प्रश्नस्त गुरुगिरा । समस्त तह 
विमाव, ही सकीपमें थिरा | घिद ० ॥ टेक ॥ निभमावके 
२ यद पर दाहउध्मदीका नहीं मादम होठा, इघढ़ा पाठ भी बढ- 
शड है | 


६८ दौलत-जैनपदसंग्रह | 


लखाब विन, भद्रावियमें पत्र | जामन मरने जरा त्रिदो१, 
अप्निमें जरा | चिद० ॥ १॥ फिर सादि ओ अनादि 
दो, निगोदमें परा । तंह अंकके अ्रसंख्यभाग, ज्ञान ऊबरा 
॥ चिद० ॥ २ ॥ तहां भव अन्तर पुहतेके, कहे गनेशबरा। 
छउद्चयासठ सहस तिशत छतीस, जन्म धर मरा ॥ चिद॒० ॥ 
३ ॥ यों बशि अरन॑तकाल फिर, तहांते नीसरा | भूजल 
ग्रनिल श्रनल प्रतेक, तरुमें तन घरा ॥ चिद० ॥ ४॥ 
अनुंधरीतु कुंथु ऋाणमच्छ अवतरा । जल थक्ष खचर कुनर 
नरक, अछुर उपज परा ॥ चिद० ॥ £॥ श्रवके सुथह 
सुकुंल सुसंग, बोध रृददि खरा | दौलत त्रिर्त्न साध लाघ, 
पद अछुचरा ॥ चिद० ॥ ६ ॥ 
१०२ 
चित चिंतकें चिदेश कब, भझशेषे पर व्में । दुखदा 
श्रपार विधे दुचार,-की चमे दसू ॥ चित चि० ॥ टेक ॥ 
तजि पुरयपाप थाप आप, श्रा्पमें रेघ । कब 'शाग-भाग 
शैपे-बाग, दागिनी शैंघ्‌ ॥ चित चिंतके० ॥ १ ॥ इहंग- 
ब्रानभानतें सिथ्या, अज्ञानतम दमू | कब सर्व जीव प्राणि- 
१ आत्मा ] ५ 3 आत्मा । २ सम्पूणे। ३ परपदार्थ | ४ वमन करदूं--छोबदू + ५ 
कमे। ६ दो चार अयथोत्‌ आठ । ७ फौज | ८ आत्मामें । ९ रमण कहूँ । 


१० कल्याणरूप बागकी जलानेवाली ! ११ शमन कहूं, शांत करू । १२ 
सस्भग्‌ दशेन और ड्ञानरूपी सूर्येसे । 
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भूत, सचसों उमू ॥ चित चितकैं० ॥ २ ॥ जले प्रह- 
लिप्तकल सुर्कल-, सुबह परिचम्‌ । दलके त्रिशठमछे कव, 
अव्छपद पम्र्‌ ॥ चित चितकेँ० ॥ ३ ॥| क्र ध्याय अज 
अपरको फिर न, भवविषिन भम्‌। जिन पूर कोल दोलको 
हेतु हों नम ॥ चित चितकँ० ॥ ४॥ 
१०३ 
जिन छवि लखत यह बुधि भयी। मिन्र० ॥ टेझ ॥ 
में न देह चिदृकमय तन, जठ फरतरसमयी । जिन छवि० 
॥ १॥ अशुभशुभफल कम दुखसुख, पृथड्ता सव गयी | 
!गदोषविभावचालित, ज्ञानता गिर थयी ॥ जिन छवि० ॥ 
॥ २॥ परिगहन आकुछता दहन, विनशि शमता छयी । 
दोल पूर4श्रलभ आनंद, लक्ष्यो मवयिति जयी ॥ जिन ०॥ 
॥३॥ 
१०४ 
जिनवैन घुनत, मोरी भूल भगी । जिनवैन ० ॥ टेक ॥ 
कर्मेस्वमाद भातर चेतनको, भिन्न पिछानन सुमति जगी ! 
लिन० ॥ १.॥ जिन अनुभूति सदज ज्ञायकता, सो चिर 
रुप तुय मेल-पगी । स्थादवाद-घुनि-निमभल-जरूतें, विमल 
१ दशप्राणमयी । २ जड । ३ शरीर | ४ शुक्लष्यानके बढसे | ५ 
माया, मिथ्यात्व, निदानरूुपी तीन शक्ष्यरूपी पहछवानोंकों | ६ मोक्षपद । 
७ प्रतिज्ञा । ८ पूर्वमें जिब्रका लाभ नहीं हुआ ऐसा 
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भई समभाव छंगी ॥ जिन० | २ ॥ संश्रयमोहमरमता 
विघदी, प्रगटी आदंमसोज सगी | दोछ श्रपूरद मंगढ पायो, 
सिबसुख लेन होंस उमगी ॥ जिन० ॥ रे ॥ 

श०्णु 


बिनवानी जान सुजान रे | जिनवानी० ॥ टेक ॥ 
छाग रही चिरतें विभावता, ताको कर अवधान रे । जिन- 
बानी० ॥ १ ॥ द्रष्य च्षेत्र अर काल मावकी, कथयनीको 
पहिचान रे | जाहि पिछाने स्वपरभेद सब, जाने परत 
निदान रे । जिनवानी० ॥ २ ॥ पूरव जिन जानी तिन- 
हीने, मानी संएतिवान रे । अब जाने अरु जानेंगे जे, 
पावें शिवयान रे । लिनवानी० ॥ 2 ॥ कह तुपमावा 
सनी शिवभूती, पायो केवलब्ान रे | यों लखि ठोछत सतत, 
करो भबि, चिद्रवनामृतपान रे ॥| जिनवानी० ॥ ४ || 
श०६ 
जम आन श्रचानक दावेगा। जम आन० ॥ टेक ॥ 
छिनछिन कटत घटत थितें क्यों जल, अंजुलिको कर 
जावेगा | जम शझान० | है ॥ जन्म तालैतरुतें पर जिय- 
१ विजपरणति | २ नाथकी । ३ अ्मणकी आदत । ४ आयु ६ 


५ जन्मरूपी ताढवक्षसे पड करके जौवरूपी फल शैँलं ऋवतक रहेगा 
बह तो नीचे पठेगा ही, अर्थात्‌ मरैगा की । 
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फल, फॉलग बीच रहावेगा | क्यों न विचार करे नर 
धाखिर, मरन पह्ीमें अविग! ॥ जम शभान० ॥ २ ॥ 
सोवत भूत नागत जीवंत ही, शासा जो गिर भावेगा । 
9. ज हि दासों ०, ह। के 

जसे कोऊ छिप सदासों, कपहूँ भ्रवशि पत्राचंगा ॥ जप्र 
आन० ॥ ३॥ कह कपहूं कैसे हू कोऊ, अंतकेसे न 
, बचावेगा ।-सम्यकब्ानपियूय पिये तो, दोल अमरपद पावैगा 
॥ जम आन० ॥ ४॥ 


१०७७ 


छांडत क्‍यों नि रे, हे नर ! रीति झ्यानी। वार्वार 
सिख देत सुगुरु यह, तू दे आनाक्ानी ॥ छांडृत॥ टेक ॥ 
निपय न तजत न भनत बोध वत, दुखतुखजाति न जानी । 
श्रम चहें न लहे शठ ज्यों घृतहेत विकोषत पानी ॥ छांडत० 
॥ १॥ तन घन सदन श्वजनजन तुझसों, ये १रजाय 
विरानी । इन परिनमनविनशउपञन सों, तें दु सुख- 
कर मानी ॥ छांटत० ॥ २॥ इस श्रड्डानतें चिरदुख पाये 
विनकी श्रकथ कहानी | ताको तन द्ग-ज्ञान-चरन भज, 
निमपरनति स्लिबंदानी ॥ छांदत० ॥ है ॥ यह दृलेभ नर 
भव सुसंग छृढ़ि, तत्व झखावन वानी | दोल न फर अब पर 
में म्दा, घर समता सुखदानी ॥ छांटत« ॥ ४ ॥। 


रे १ भागेगा । २ जमराजसे। ३ स्म्यग्ड्ानरूपी अरुत । 





चर दौलत-जैनपदसंग्रह । 


१०८ 

राचि रहयो परमाहि तु अंपनो रूप न जाने रे । राचि 
रहयो० टेक | अविचल चिनंमूरत विनमृरत, सुखी होत तस 
ठाने रे । राचि रहथो० ॥| १॥ तन घन अ्रात तात खुत 
जननी, तू इनको निज जाने रे । ये पर इनहि वियोगयोगर्मे 
यों ही सुद्ध दुख माने रे॥ राचि० ॥ २॥ चाह न पाये 
पाये तृष्णा, सेवत ज्ञान जघाने रे | विपतिखेत विधिवेषहेत 
पे, जान विषय रस खाने रे । राचि० | ३॥ नर मंद 
जिनशुतश्रवश पाय अव, कर निज सुहित सयाने रे। दोलत 
आतम ज्ञान-सुबारस, पीवो सुशुरू बखाने रे ॥ रावि 
रहायो० ॥ 9 ४ 

२१०५ 

तू काहेको करत रति तनमें, यह अहितयूल जिप 
कारासदन । तु काहेको ० ॥ टेक ॥ चरेंपपिहित पलरुधिर- 
लिप्त मल,-द्वार सेवे छिनछिनमें | तू काहेकीो० ॥ ६ ॥ 
आयु-निगढ फंसि विपति भरे सो, क्‍यों व चितारत मनमें । 
तू काहेको० ॥ २ ॥ सुचरन लाग त्याग अब याको, जो 
न अप भववनमें । तू काहेको० ॥ ई ।। दोल देहसों नेह 

देहको,-हेतु कहथो ग्रन्थनमें | तू काहेको० ॥ ४ ॥ 
१ कारागार जदलखाना ] २ चमडेसे ढकी हुईं। ३ मास | ४ आयु 

झपी बेडियोमे | 





दौलूत-जैनपदसंग्रह । ७३ 


११० 
यारा तो वेनामें सरधान घणो छे, म्हारे छवि निर- 
खत दहिय सरपतावे । तुमंधुनिधन परंचहन-दहनहर, वर 
समता-रस-मरवरताव | थारा० ॥१॥ रूपनिहारत ही बुधि 
हैं तो निजपरचिद जुदे दरतावे। में चिंदर्क अ्रकलंक अपछ 
थिर, इन्द्रिससुंखदुख जडफरतावै। थारा० ॥ २ ॥ ज्ञान 
विरागसुगुनतुम विनक्ी, प्रापतिहित सुरैपति तरसावे । मुनि 
पढ़भाग लीन तिनमें नित, दोल भैवर उपयोग रपये 
॥ थारा० ॥ ३॥ 
१११ 
तिशुवनआनन्दकारी जिन छवि, यारी नेननिहारों | 
जिशु० ॥ टेक ॥ ज्ञान अपूरव उदय भयो भरत, या दिनकी 
बलिहारी। मो उर मोद वो जु नाथ सो, कथा न जात 
उचारी। त्रिथु० ॥ १॥ सुन पनघोर मोरम॒ुद ओर न, 
ज्यों निधि पाय भिखारी | जाहि लखत झट भरत भोह रज 
होय सो भवि अविकारी। ब्रिश्ु० ॥ २॥ जाकी सुंदरता 
सु पुरू्दर-शोम लजावनहारी । निन्र अनुभूति सुधाछृवि 
९ बचनोंमें | २ आपका वाणीहूप मेघ | ३ पर पदार्थोकी चाहरूपी 
अग्निको वुझानेवाला है| ४ चेंतन्यस्वरूप | ५ इंद्रियजन्य सुखदुख जढ' 
का स्पश करते हैं मेरा नहीं, मुझे सुखदुख नहीं दोते ! ६ इन्द्र | ७ वि- 
झुद्ध निरमेक । ८ इंद्रकी शोभा । 
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पुलकित, ददन मदन अरिहारी | त्रिशवु० ॥ ३॥ शूल दुकूल 
न बाला माला, मुनि पन पोद प्रसारी । भ्रुत न नेन न सेन 
अ्रमै न न, मेक न लेक सम्हारी। त्रिश्ु० ॥ ४ ॥ ताते विधि 
विभाष क्रोधादि न, लखियत है जगतारी । पूनतत पात्त+पुंज 
पत्ावत, ध्यावर्त शिवविश्तारी | ब्रिश्धु० ॥ ५ ॥ कामपेनु 
सुरतरु चितामनि, इकभव सुखकरतारी | तुप छवि लखत 
मोदतें नो सुर, सो तुमपद दावारी । त्रिथु० ॥ ६ ॥ पहिया 
कहत न लहत पारसु र, गुरुहकी बुषि हरो। ओर कहे 
किम दोछ चंहे इस, देहु दक्षा तुपधारी ॥ त्रिश्यु० ॥ ७ ॥ 


श्शर्‌ 

जिन छवि तेरी यह, घन जगतारन । जिन छवि० ४ 
टेक ॥ मूँढ भ फूले दुकूछ तिशूल न, श्रमदमकारन भ्रम्नतम-' 
बारन । जिन० ॥ १ ॥ जाकी प्रशुताकी महिमातें सुरैनधी 
शिता छागत सार न । अवलोकत मविभोऊक मोख मग , चरत 
परत निजनिधि उरधारन ! जिन० ॥ २॥ जजत मनत 
अघ तौ को भ्चरज ? समकित पावन भावनकारन | ताछु 
सेव फल एवं चहत नित, दोलत जाके सुग्रुन उचारन ॥ 
जिन छबि० ॥ ३॥ 

१ त्रिश्लक्ू । ९ वद्ध । २ कमर । ४.जठा ना बल्कल । ५ फूलोंकी 
साला | ६ वल्ल । ७,इन्द्रपणा | ८ आपके फनेसे यदि पाप भापते हैं, 
तो इसमें क्या आश्र्य हैं ? 


दौरत-जनपदसँभद । छ्षु 


११३ 


घन धन साधर्मीनन मिलनकी घरी, वरसत अ्रपताय- 
हरन बानपनमरी ! टेक ! जाके विन पाये भ्वविषपति 
झति मरी। निम परद्दित अहितकी कछ ने सुधि परी॥ घन० 
॥ १॥ जाके परभाव चित्र सुयिग्ता करी | संश्षय श्रम 
मोहकी सु वासना टरी | धन० ॥२॥ मिथ्यागुरुदेवसेव टेव 
परिहरी । बीतरागदेव सुमुरुसेद उरघरी ॥ घन० ॥ ३॥ 
चारों अनुयोग सुहितंदेश दिठपरी | शिवमगके लाहकी सु- 
ड विस्तरी ॥ घन० ॥ ४॥ सम्यक्‌ तरु घरनि येह 
करन-करिहरी | भवजकको पेरनि समेर-भुनग विपजरी ॥ 
घत० | £ | पूरवमव या प्रप्ताद रमनि शिव परी । सेतो 
अत्र दोल यादि वात यह खरी ॥ घन० ॥ ५ै ॥ 


श्र 


धनि मुनि जिनकी लगी लो शिवैश्ोरन | धनि०॥ 

टेक ॥ सम्पगदशनद्ठा नचरननिधि, घरत हरत श्रमचोरने ॥ 
बनि० ॥ २ ॥ यवानानप्रुद्राजुव सुद्र, सदन विजन 
गिरिकोरन | ठन कंचन अरि सलजत गिनत सप्र, गिदन 
१ दितोपदेक्न । २ छासकी । ३ इन्द्रियरूपी हाथियोक्ती सिंहके समान । 
४ जद्दाज । ५ कामदेवरूपी सके लिये विनाशक जड़ी | ६ छगन | 
उै? विभक्ति सब जगह 'को'के भर्यमें है । ८ नरन, दियस्‍्वर । ९. विजन ३ 
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ओर निहोरने | घनि० ॥ २ ॥ भवसुख चाह सकल तनि 
बल सजि, करत द्विविध तप घोरने ॥ परपविरागभाव पेवि- 
तें नित, चुरत करम कठोरने ॥ धनि० ॥ ३ ॥ छीन शरीर 
न हीन चिदानन, मोहत मोहककोरने । जग-तप-हर भेदि 
कुंमुद निशाकर मोदन दोल चकोरने ॥ घनि० ॥ ४ ॥! 
११७ 
धनि घुनि मिन यह, भाव पिछाना। घनि० ॥टैक ॥ 
तनव्यय वांछित प्रापति मानो, पुएयउदय दुख जाना ! ध- 
नि० ॥ १॥ एक्षविहारी सकल ईश्वैरता, त्याग महोत्सव 
माना | सव सुखको परिहार सार सुल्, जानि रागरुप भाना 
॥ घनि० ॥ २ ॥ चितस्वभावको पित्य प्राव निज, विपले- 
ज्ञानहगप्ताना । दोल कोन सुद्ध जान लहयो पिन, करो 
शांतिरसपाना ॥ धनि० ॥ ३ ॥ 
११६ 
धनि घुनि निज आतमदित कीना | सर प्रसार तन 
अशुचि विषय विष, जान महात्रत लीना ।॥ धनि मुनि जिन 
आतमद्वित० ॥ टेक ॥ एकविहारी परीगह छारी परिप्तह 
अहत ग्ररीचा | पूरव तन तपशताधन पान न, लाज गनी पर- 
वीना ॥ घनि प्रुनिक ।| १ ॥ शुन्य सदन गिर गहन 


... १ प्राथेना करमेको २। वजसे । ३ भन्यरूपी कुमोदनीको चन्द्रमा । 
४ ऐँश्वये । ५ सम्यग्शान, सम्यर्दरीन्वहित । रा 


4 
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गुफामें, पदमासन आसीना | परभावनतें भिन्न ' आपपद,. 
व्यावत मोहविहीना ॥ धनि प्लुनि० ॥ २ ॥ स्वपरमेद 
जिनकी बुधि निजर्मे पाती वादि छगीना, दोल तास पद 
वारिजर॑जसे किसे अधै करे न छीना ॥ मुनि० ॥ ३ ॥ 


११७ 


निपद अयथाना, तें भ्रापा न जाना, नाइक भरप् 
घ्रृलाना वे । निपट० ॥ टेक ॥ पीय अनादि मोहमद 
मोहयो, परपदममे निज पाना वे । निपट* ॥ १ ॥ चेतन 
चिद्द भिन्न जड़तासों, ज्ञानदरशरस-साना वे । तनमें छिप्यो 
लिप्यो न तदपि बयों, जलमें कर्जेदल पाना वे ॥ निपट० ॥| 
॥ २ ॥ सकलमभाव निज निज्र परनतिमय, कोई न होय' 
बिराना ने । तू दुखिया परकृत्य मानि एयों, नभताइने- 
श्रम ठाना बे ॥ निपट० ॥ ३ ॥ अँज गनमें हरि मूल अप 
नपो, भयगो दीन दैराना वे । दौल सुगुरुधुनि सुनि निजर्मे' 
निज, पाय लहयो सुखयाना वे | निषद० ॥ ४ ॥ 

श्श्८ 

नितदितिकारण करना भाई ! निमहित कारज करना 

॥ टेक ॥ जनममरनदुख पावत नातें, सो विधिवंध कतरना , 


अं आ न ललिध सी लत >किस 
4 चरगरूपी कमझोंकी घूलिने । ९ फिसके | ३ पाप | ४ कमलपन्र [! 
५ आकाक्षकों पीटने जैश्वा । ६ नकरोंमें । ० सिंह ८ । कर्मदत्थ' 
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पिज० || ९ | ज्ञानदरस भर राग फरस रस, निजपर- 
चि् श्रमरना । संधिभेद बुंघिंठनीतं कर, निज गहि पर 
प्रिदरना ॥ निनहित० ॥ २॥ परिग्रही अपराधी शक, 
त्थागी अमय विचरना ; त्थों परचाह चंघ दुखदायक, 
त्यागत सबसुख भरना ॥ निजद्ित० ॥ ३॥ जो भवमश्र- 
मन न चाहे तो अब, सुगुरुसीख उर धरना । दोछृत स्वरस 
सुधारस चाखो, यों विनसे भवमरना ॥ निमृहित० ॥ 
॥४॥ 


११९ 
मनवचतन करि शुद्ध भजो जिन, दार्चे भछा पाया। 
अवसर मिल नहि ऐसा, यों सतगुरु गाया । मनवच० | ' 
॥ टेक ॥ वस्यो अनादिनिगोद निकृति फिर, यावर देह 
घरी । काल असंख्य अकाज गवायो, नेक न सप्मुक्ति परी 
॥ प्रनवच० ॥ १ ॥ चितापनि दुलेभ लहिये यों, शसपर- 
जाय ली | लट पिपील अलि आदि जन्ममें, लक्ष्यो न 
ज्ञान कहीं || मनवच० ॥ २॥ पंचेंद्रिय पशु भग्रो कष्ठतें, 
तहां न वोध लक्यो । सवप्रविवेकरहित विन संयम, निम्नदिन 
आर बद्यो ॥ मनवच० ॥ ३ ॥ चोपथ चढत रतन रूहिये 
ज्यों, पनुषदेह पाई | सुुल जेनहप सतसंगति यह, अतिदु- 
,, २ चुद्धिरुपी छैनीसे निज और परका संघिभिद करना । हे परिभप्रइका 
घारी तभा परकी वस्तु अहृण करनेबाला चोर । 8 नैका ! 
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लेम भाई ॥ प्रनवच० ॥ ४ ॥ यों दुलभ नरदेह छुषी जे, 
विपयनंग खोने | ते नर घूद अजान सुधारस , पाय पांव 
थाई ॥ मनवच० ॥ ५॥ दुलेम नरभव पाय सुधी जे, जैन 
'धमे सेव | दोलत ते अनंत श्रविनाशी | सुख शिवका थेंवें। 
॥ प्रनरचतन क्करि० ॥ ६ ॥ 
२६७ 

मोहिडा रे जिय ! हितकारी न सीख सम्हारे । भदवन 
अपत दुखी लखि याको, सुगुरुदयालु उचारे ॥ मोहि० ॥ 
॥ टेक ॥ वियय भुज॑गम संग ने छोदत, नो प्रनन्तभव 
मारे | ज्ञान विराग पियूप न पीवत, नो भवव्याथि दिदारे 
॥ मोहि० ॥ १॥ जके संग दुरें अपने गुन, शिवपद अन्तर 
पारे | ता तनको श्रपनाय आप चिन,-मूरतको न निद्दारे 
॥ मोहि० ॥ २॥ झुत दारा घन काज साज श्घ, भापन 
कान विगारे | करत आपको शहित आपकर, ले कृपान 
जल दारे ॥ मोहि० ॥ ३ ॥ सही निगोद नरककी पेदन, 
ये दिन नाई चितारे | दोल गई सो गई भवह नर, पर 
टग-चरन पम्हारे ॥ मोहिदा० ॥ ४ ॥ 

१२१ 
मेरे ऋष दे वा दिनकी सुधरी | मेरे० ॥ टेक ॥ तन 

बिन बसन असनविन वनमें, निवर्तों नासादश्पिरी। गेरे०॥ 
“एप छ्ला रजत सदगत करें। ३ ततवार लेकर जलको काटता है, |. 
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॥ १ ॥ पुणयपरापपरतों कव विरचों, परचों निननिधि चिर- 
विप्तरी | तज उपाधि सजि सहजसपाधी, सहों धाम हिप- 
मेघकरी ॥ मेरे० ॥ २॥ कब थिश्चोग परों ऐसो मोहि, 
उपले जान मग खाज हरी । ध्यान-कमान तान शलुभव-शर 
छेदों किहि दिन मोह भरी ॥ मेरे० ! ३ ॥ कब्र तुनकं- 
धवन एक गनों श्रु, मनिजितालैय शेलदरी | दोलत सत 
. शुरुचरन सैव णो, पुरवो आश यहे हमरी ॥ मेरे० ॥ ४ ॥ 
१२२ 


लाल कैसे जावोगे, भ्रसरनप्रन कृपाल लाह० ॥ 
॥ टेक ॥| इंद दिन सरस वसंतसमयमें, केशवकी सब नारी 
प्रशमदच्छनारूप खडी हे, कहत नेमिपर बारी | छाल० ॥ 
॥ १॥ कुंछुप को सुख मलत रुऋपनी रंग छिर+त गांधारी । 
सतभामा प्रशुओर जोर कर छोरत है पिचकारी ॥ लाछ० 
॥ २ ॥ व्याह कबूछ करो हो छूटो, इतनी अरज हमारी | 
ओंकीर कहकर प्रभु मुलके, छांढ दिये जगतारी || लाल० 
॥ है ॥ पुलकितंवदन मर्देनपितु-भामिनि, निज निज 
सदन सिधारी । दोलत जादवधंशन्योप शशि, जगो जगत 
हितकारी ॥ लाल० ॥ ४ ॥ 

१ धुप-शीत-वधा । २ पत्थर । ३ अजुभवरूपी धाग । ४ रत्नजदित 
महल | ५ पवैतकी कंदरा। ६ स्वीकार | ७ मगनश्रति--ऐसा भी पाठ 
है | मदनपितुमासिनिनमदन अथात्‌ प्रयुम्न कासदेवके पिता औरौकृष्णकी स्त्रौ 


